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5 जना चार्य्य पश्माबी श्री १००८ श्री परम 


पूज्य अमरसिहजी की सम्प्रदाय में 
सत्य घर्मोपदेशिका बाल ब्रह्मचारिणी जैना 
चाय्योजी श्रीमती श्री १००८ सती जी श्री- 
पावेती जी ने सांसारिक जीयों के उद्धार 
| के लिये ठ्नाया और वाला मेहरचन्द 
लक्ष्मणदास॒ ध्रावक सेटमिद्ठा 


बाद्घचार लाहौर ने छपवाया। 
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ला श्याा 


पक्ादी प्रेस सदाश्कर्सी छाइए में मुद्रित दूए । 
१९६४ आश्विन 
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॥ श्री. ॥ 


ज्ञानदीपिकाजेन । 


प्रसावना ! 
इस ज्ञानदीपिकाजेन ग्रन्थ में कुछक 
तो स्वमत और परमत का कथन है और || 
कुछक देवगशुरु धरम का कथन है ओर कुछक 
चतुर्गति रूप संसार का अनित्य स्वरूप 
आदिक उपदेश है ओर कुछक हिंसा 
मिथ्यादि त्याग €प ओर दया क्षमादि ग्रहण 
। रुप शिक्षा है। और इस ग्रंन्ध का ग्रन्था प्रन्थ 
२००० दो हजार श्लोक का अनुमान प्रमाण 
है और जो बुद्धिमान्‌ पुरुष उपयोग सहित 
|| इस ग्रन्थ को आदे से अन्त तक पढ़ेंगे तो 
अच्छा बोध रूप रस के लाभ को प्राप्त करेंगे । 

























.. कह एक मतावलबी अनजान 
लोक ऐसे कहते हैं कि जेनी ठोक नास्तक 
मती हैं अर्याद हर को नहीं मानते हें ॥ 
सो उन को इस ग्रेय के द्वितीय भाग 
के परमातम्म अग आदि अगो के वाचने से 
ऐसा भाव मार्म हो जायगा कि जैनी 
लोक इस रीति से तो ईश्वर सिद्ध स्वरूप 
परमात्म पद को मानते हैं। और इस रीति 
से इंश्वर अयांत ठकराई पारक परम दाता 
अरिदंव देव को मानते हैं ओर इस सीति, 
से जेनी इंस्वर अर्थाव्‌ अकर न्याय (इन्साफ) 
हुकम राज काज के कारक रजोशणी तमो- 
गुणी सतोश्मणी राजा वास्ुदेव फो मानते हैं 
और इस रीति से चेतन्य को कर्मों का कर्ता 
आर मोक्ता मानते हैं मोर इस सीते से जैन 




































. साधु यति सत्र तप दया क्षमा निः्स्पृह 
प्रवृत्ति में प्रवत्तक हैं क्योंकि जेनी साधु वा 
गृहस्थियों के नियम अथोत्‌ देशी भाषा 
अखसूल कई एक संक्षेप मात्र आगे गरु अह् 
वा धर्म प्रवृत्ति अड् में लिखेगा हैं परन्तु जैनी 
कोक ऐसे नहीं मानते हैं कि कभी तो ईश्वर 
निरंजन निराकार और कभीगर्भादि दुःख में 
फूसता और कभी ईश्वर बद्यज्ञानी और कभी 
अज्ञानी बावला होके गेता फिरता ओर कभी 
इश्वर एक ओर कभी अनेक इत्यादि अपितु 
जैनी तो शुद्ध चेतन्य एकान्त अविनाशी 
पद को ईश्वर मानते हैं ओर संसार (जगत) 
को और पुण्य पाप रूप कर्मों को अनादि 
आस्तिक भाव मानते हैं ॥ 

सो हे बुद्धिमानों ! पक्षपात छोड़ के 





.. फ़िर तिस का खण्डन करना ऐसा स्व- | 
। रुप है सो जो पुरुष जेन मत में दो प्रकार! 
के अदा्धानी हैं एक तो मूत्तिपुजक और 
दूसरे निराकार ध्याता, सो इन के अभिप्राय |. 
का जानकार होगा और सूत्र का वाकिफ- 
कार होगा सो समझेगा न तो नहीं । और! 
जो द्वितीयभाग है तिस में जैनधर्म अर्थाति| 
क्षमा दया रूप जो सत्य धर्म है तिसकी 
पृष्ठता है सो छितीय भाग का बांचना और 
समझना हर एक को सुगम है ओर इस! 
दूसरे भाग के बांचने और समझने से हर एक 
पुरुष को वा ख्री को < आठ प्रकार का बोध- 
रूप लाभ होगा सो १ प्रथम तो देव शुरु धर्म/| 
का जानकार होगा । और २ द्वितीय स्वमत | 
परमत का जानकार होगा। और तृतीय 




















.. विकासदि आरम्म से विरक्त होगा ! 


और ४ चतुथ अपने विकारादि अवशु- 
णोंका परचातापी होगा। और ५ पंचम 
आरम्भके त्याग स्वरूप अत (प्रत्याख्यान) में 
उद्यमवाद होगा । ओर ६ पष्ट अशुद्ध 
सकवऐों की निश्त्ति वाला होगा । और 
७प्तप्म क्षमा दया रूप गुण का लाभ होगा। 
और < अष्टम जो ग्रहस्थी को धर्मकार्य 
के निमित्त में प्रमात से सन्ध्या तक ओर 
संध्या से प्रभात तक जो २ करना योग्य है 
सो तिसका जानकार होगा तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ द्वितीय भांग का बाचना बहुत श्रेष्ठ 
है॥ (१) पाठक लोकों को विदित हो कि 
इस परोपकारी ग्रन्थ को सुख के आगे वस्त्र 
रख करजर्थाद्‌ मुख दाप कर पढ़ना चाहिये 





( ७) 


















रा खुले मुख से बोलने में सूक्ष्म जीवों 
की हिंसा हो जाती है और शास्त्र पर 
( पुस्तक पर ) थूकें पड़जाती हैं । और 
इस भ्न्थ को दीपक (दीवे ) के आश्रय से 
न पढ़ना चाहिये क्योंकि दीपक में पतड़ 
आदिक अनेक जीव दग्ध हो कर प्राणान्त 
हो जाते हैं इस लिये दीपक स्मशान के 
तुल्य कहा जाता है तिस कारण ते जीव हिंसा 
से बच कर शुद्ध भाव से पक्षपात को छोड़ 
कर पढना चाहिये और इस भ्रन्थ के पूर्वा 
पर विचार से सत्यासत्य को जान कर इस 
दुःख बहुल संसार से छुटकारा पाने का 
उद्योग करना चाहिये ॥ 


अधि रननन तन न नल नस. 





| प्रथम भाग सूचीपन्नम्‌ | _ 
विषय 


पय है पृष्ठ 
ब्वानदीपिका ग्रन्थ का नांमाये अं. 5 
हंडक मत कहाने की पुष्टि बहुत... ««>. ५ 
जैनतलादंश ग्रन्थ में क्या २ कथन हैं ऐसा स्वरूप २० 
५ वर्ष के ने दीक्षा ली, ओर तीन किरोड़ ग्रन्ध 


रचे, तेखण्डन 5 ५4७ २३ 
सत्र थकी जो २ विरुद्ध... «»... रै७ 
परस्पर ओर विरुद्ध दा २९ 


पूर्पक्ती ने हिंसा में धर्म कहना वन्ध्या पुत्रवत्‌ 

झूठ कहा है ओर फिर धर्म के निमित्त 

हिंसा करनी हकीम के दृष्टान्त से सम्यकत्व 

की शुद्धता कही है तिस का खेहन ..... ३४ 
पूर्व पक्षी ने फटे कपड़े से समायक और दान 

तप करना निष्फल कहा ड्डै तिस का खण्हन 2३ 
समायक में पूजा नहीं करनी मन्दिर में से 

साधु मकड़ी के जाले उतारे हर छ्८्‌ 
पूवपक्षी ने पश्चिम दक्षिण को सुख करके पूजा 
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] में खीर मगपान्‌ की दृष्टि के सामने 
रहने में बुत हानि खिलसी है तिस का 
सन पर 
कृष्ण पासुदेव ने एकादक्षी प्र की पोसा किया 
और अनन्त मिस्सिश प्रस्पेक मिस्सिराका 
अर्से सौर व कुपरनि यहां मूलोच्चर गुण 
पढ़े सप्री स का सजानुसार शग्दन ९ 
मूत्ति पूजने के साम के प्रशोत्तरों का खप्दन ८३ 
साधु घित्राम की पुतसी न देखे इस का 5त्तर 
जिस में उदय माय और क्षयोपप्तम माय 
का स्‍्नरूप, २ और मूर्ति के देखते से 
प्वान होगे कि था न दोपे इस का खण्दन 
३ इृष्टान्त सहित का रत ५ 
सिद्ध से न दिधाकर साध्व ने विक्रम राणा को 
प्रप्देश किया कि अत्ुद्रार मेन मन्दिर 
बनवाभों और जिन पड़िमा जिन सारी 
इस का खप्डन सिस्र में २५ बोस .... 









ः के ग्रन्थ में मिथ्या लेख फिर तिस का 
उत्तरपक्षी की तर्फ स खण्डन ..... ७४ 
४ अवस्था और ४ निक्षेष भगवान के वन्दन 
“ योग्य हैं इस का सण्डन «०. ८२ 
साधु को ढोल ढमाके से नगर मे लाना किस 
न्याय से ऐसे प्रश्नोत्तर ओर तिस का 
खण्डन ४5 ८9 
इन का वेष ओर देव गुरु धम जन सूत्र 
आमलत है एसा लिखा है आर भुख 
वस्तिका के विषय में बूँट राय सेंव्गी कृत 
पुस्तक का प्रमाण भी लिखा है .... ९२ 
अथ छितीय भाग -सूचीपतन्रम्‌ 
द्वितीय भाग प्रारम्भ ओर द्वितीय भाग में ७ 
सात अज्ज है ततस मे प्रथम २ देव अड़ 
सो तिस में नाम मात्र देव का स्वरूप है १०३ 
२ दूसरा गुरु अंग सो साधु का ९ नों 
वाड़ व्रह्मचये की और शुप्तादि बहुत 
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जि 


ञरँ 


विकक्‍य ! पूदद 
अध्छा ऊ्िपित स्वरुप है बल. ०५ 
फ्रोह ऐसे तक फ़रे कि साधु के छेन लाने और 


पहुचामे भाने में क्या भीषर्दिसता महीं 

होतो है तिस के म्रभो्तर ». ११७ 
३ तीसरा घर्म भज्ञ सो स्वास्म परात्म और 

परमात्मा फा कुछ स्वरुप है सृभ्र फी 

शाख सहित .... ३५५ >>. श्श्र्‌ 
४ सोया स्वमत परमत तक अद्भ दिस में 

बदान्तों भाषादक सवा कू १० प्रकार 

के म्रभोक्त ६ ५०. »«».. १२७ 
५ पांषर्या मारम सक्षक्षा सक्ल तिस में भपने 

आप को सम्बापन है ओर कुदेव कुगुर 

कुपम का कश्चवत नाम मात्र कूपन ६ १३९ 
६ छाठा धप्र पद्ृत्ति अड्ठन विस में मगबदी भी 

की शास प्तदित सतीवकाठछ की सद्ोंबना 

प्रचमान कार का सैर अनागत फ्राछत 

आश्री पथपल्ञान का सदूप है .. १४१ 
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७ सातवां २२ वारह व्रत अद्व तिस में श्रावक 
अर्थाव्‌ जो ज्ञानवान्‌ गृहस्थी होय तिसके 
मर्यादा रूप १२ ब्रत का अतिचार सहित 
बहुत अच्छा भिन्न २ स्वरूप है तिस में 
३ प्रथम अनुन्नत जो त्नस्य जीव की हिंसा 
न करने की विधि...» «.. रैशेए, 

२ दूसरा अनुन्नत जो मोटा झूठ त्याग रूप. ९८२ 

२ तीसरा अनुब्रत जो मोटी चोरी त्याग रूप १५४ 

४ चौथा अनुत्रत जो पर ख्लरी ओर पर पुरुष 
त्याग रूप मानों कामांकुश रूप है...... १५५ 

५ पांचवां अनुव्रत जो प्रग्रह अर्थात्‌ धन की 
ममता की मर्यादा रूप .... ब०. पद 

६ प्रथम गुणन्रत सो दिशा की मर्यादा रूप १०५५९ 

७ वां, द्वितीय मुणत्रत सो खाने पीने और 
पहरने के पदाय योग्य अयोग्य की मर्यादा 
करने की विधि... ... २६१ 

२५ पन्द्रह कर्मादान का यथार्थ भिन्न २ स्वरूप 


ः ७ कुविण्म के भाम सौर नो पुरुष 
अपड्रीकार करें उन शो भो भो दुःख रूप 
फछ होीप ऐसे माव के छोक. #... 
नकादे ४ घार गति के जाने बाते प्राणी के 
४ घार पार सक्षण और ५ घार गति 
कौन २ से स्पान हैं और घन का फ्पा हे 
स्वरुप है और उन का दस सुख भादि 
कैसा स्मवहार है इत्पादि क्ञान ूप और 
उपदेश रूप बहुत सच्छा कपन है ३७१ 
नर्काँदिं ४ चारगति माँइछी कोई सी गति में 
से भाकर मनुप्प हुए होय घनके मिश्र २ 
छा पा सप्तण और १० महा मोहनीरूग 
और १० सामान्य कर्म्म फू सहित सिले हैं १८९ 
८ झाठवां (तृतीय गुणमत ) मो विन प्तसव 
कमबन्प का का स्गृरूप भौर दिप का 
स्पागना ऐसा माष है परन्तु श्गस्त्री को 
पार्पो से बचाने को बहुत अझछा मात्र है २०१ 





( ७ ) 
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९ नवम, ९ शिक्षा ब्रत तिस में द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव आश्री समायक का स्ररूप ओर 
गरृहस्थी को धर्म कार्य के पविषे भवर्तन 
रूप क्‍भ्रभात से सध्यातक ओर सन्ध्या से 
प्रभात तक की २४  चोदह प्रकार की 
शिक्षा का स्ररुप वहुत 'अच्छा खुलासा 
है सा 00 ७ पा; 

३ प्रथम शिक्षा मे संमायक की विधि ओर 
समायक के ७ सात पाठ बहुत श॒द्ध है, 
ओर १८ अठारह पापों का नाम अर्थ 
सहित है हक 

२ दूसरी शिक्षा में माता पिता की भक्ति और 

परिवारी जनों को धर्मकरार्य के विषे 

प्रेणा ओर ९ नौ तत्व का नाम अर्थ ' 
सहित वताना और तप का फल और वर्ष 

दिन के दिनों का मान... . . .... २ 


और १९०० वर्ष के दिन पहर महूत्त श्वास 


पछ 


२१२ 


( < ) 


| पृष्ठ 
रउच्छ्तरास का भमाण और रसोई आदिक 
दिहारक विपे यसन करने की मिधि दि 
सवार सहित है . -» र२११ 
३ तीसरी शिक्षा में साधु को सेघा ओर देव 
शुरुघर्म फी शुश्रूपा करने फ्री विभि २१८ 
४ प्ौभी झिक्षा में रहप्यी को कुभाणिस्य 
करने की मोर पराई सम्पोत्त देख के 
झरने की भर शेस्ती मे साके बेटा बेटी 
के भ्याह में ब्यादा बड्र्प छगाने की 
मनाही है .... कु ... २४१ 
८ पांचीं शिक्षा में पराए पुत्र भौर पराई ख्री 
फो देख के हिरएस करना नहीं सौर फाम 
राग के निवारण को देह की सपायनता 
भियार के चित झा समपग्माना .... रेड< 
* छठी शिक्षा में पराइ रांद छगड़े मे न पढे २४०८ 
७ सातवीं छिफ्षा में धर्म झार्य में द्रल्प रूगाने 
द्वी भरणा ... ५४ «०. २५० 










(९ ) 


| 


< आठवीं शिक्षा में रंक का दान कराना जो 

जैन की हीठा नहोय ...... .... २७१ 
० नीमी शिक्षा में साधु को भोजन देने को 

बिनति करने की विधि... »» . » 
१० दसवीं शिक्षा में परिवारी जनों को साधु 

को भाजन की भक्ति करने की भरणा २५०४ 
११ ग्यारहवीं शिक्षा में अपनी थाली पुरसवा 

के साधु के आगमनकी और भोजन देने 

की भावना आर चार प्रकार के आहार 

का पड़िलाभना ओर चार प्रकार के आहार 

नाम अर्थ सहित कि ,. २५३ 
१२ बारहवीं शिक्षा में ढौल़े पसच्छेत्ताघु को 

संयम में दृढ़ करने की खूब नम गर्म 

सत्रके न्याय शिक्षादेने की विधि ...... २०५५ 
१३ तेरदर्दी शिक्षा में राजी के धर्म करने की 

विधि ४ स »«». २६१ 
३१४ चौदहइवों शिक्षा में शूद्रवणों ऊपाणादिक को 
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विपय पृष्ठ 

उपकार निम्िन्न ८ आठ मकार की 

शिक्षा देनी कही है सो... .». २६१ 
+ भ्रधम छ्षिप्ता में बैछों को वास देने की... 

मनाही है और वेछ किसकर्म से हुए हें, 

ऐसा पिचार कि >».. रेदेए 
२ दूसरी शिक्षा में भू़े बेछ की फ्रसाह के 

बेचने की मनाहदी है कसाह के ८ प्रकार २६४५ 
३ दवीसरी शिक्षा में इस फेरन में यसन करने 

भी विधि ... . «»« 
४ घौषी दिक्षा में पीघड़ी भादिक भूम सीख 

के यत्त करने की विधि »«».. रे५७ 
« पांयर्बी शिक्षा में सप्प के मारने की मनाहदी 

है भौर सर्ण कौन से कर्म से होता है ऐसा 

बिचार भोर कितनेक हिन्दू भोर मुसझछ 

मान मो पश्चु को जवान के पश सोप से 

मार स्वामा मृमकिन पानि अच्छा कहते 

हैं, भीर फिर सुदा का हम भी कहते हैं 





( शए१ ) 





| «विषय पृष्ठ 
ओर पशु को स्त्रगे अथवा वहिश्त में , 
पहुंचाया कहते हैं (स्रो)डन को बहुत अच्छे 
जवाब देकर झूठा किया है और कुछक 
पाप का फल भी दिखलाया है .... ' २६५९ 
६ छठी शिक्षामें जो खेत में चूहे होजायें तो उन 
को मारे नहीं ऐसा भाव है 

७ सातवीं शिक्षा में पराए खेत में चोरी करने 
की मनाही है ओर खेतादिक में अभश्नि 
लगाने की मनाही है और इत्यादि कई 
प्रकार के यत्त करने की विधि है .... . २७८ 
< आठवीं शिक्षा में शूद्रवर्ण के नर तथा नारी 
को सुकृत करने की भेरणा ज्ञानी कोन 
अज्ञानी कौन चतुर और मूखे कोन 
त्राह्मण कौन' और चण्डाल कौन इत्यांदि २८० 


॥ अथ पूर्वक ब्रत ॥ 


२० 'दसवां +२ शिक्षा ब्रत जो आश्रव की... 
मर्यादा रूप सम्वर है तिस का स्ररुप . र८८ 








हे ₹ स्यारश्या १ प्षिक्ता द्रव मो पोषण सास में 
पोसा करने का स्वरुप .... प 
१२ बाराहगाँ ४ शिक्षा अत मो भतिषि सपिमाग 
अर्थाद साघु को मिक्षा देने की भषि_ २९१९ 
प्रक्त-झ्ञानदीपिका प्रन्य में तुम ते पह पूर्वक 
क्रपन कौत से सत्र के म्याय से रिश्ला 
है हस्त मर का भवाव सूप छिल्ा दे २९४ 


२४ तीर्भकरों के * बोछ सहित नाम और 
शार्सोक्त किया के भ्रद्धानी भैनी साधुओं 
की पद्टाबठी यानि कुरसीनामा »... २९७ 
तुम कितने सन्र मानते हो लिन के अमुसार 
सयम पाछते हो इस मत्म करा भवाद बहुत 
घछुसासा किला है. #.... 5 
और प्रन्थों के मानने का तथा न मानते का 
बहुद अच्छा स्वरूप दृष्टान्द सद्दित सिखा है १०६ 
“7-4० -#---- 








॥ श्री; ॥ 


[आर री 
#अ्रीवीतरागाय नमः# 
अाभै+++++४+*“ह89$८क्ल्-+ 
॥ ज्ञानदीपिका जैन ग्रन्थ ॥ 


इस ग्रन्थ का नाम “ ज्ञानदीपिकाजेन ” 
यथाथ रखा गया है, जैसे कि अन्धकार में 
सार ओर असार वस्तु का निश्चय न होय 
तब दीपिका अर्थात्‌ दीपक की ज्योति करके 
देखने से यथाथ भास हो जाता है, तेसे ही 
जैन मत जो शांति, दाँति, क्षांति रूप है 
तिसके विषे जो खेतांबरी अथीत्‌ शेतबस्रके 
धारने वाले जैनी साधु हैं तिनकी काल के 
स्वभाव अथांत्‌ दुषमी आरा पश्मम समा तथा 
व्यवहार भाषा कलियुग के प्रभाव से वत्ते- 
मान काल में दो प्रकार की श्रद्धा होरही है 














( २) 


सो एक तो मर्पि परजक अर्थात्‌ निरागीदेव 
जिनका जैन के शास्त्रों में पट प्रकट परम 
त्यागी परम वेरागी पद काय रक्षक सर्वास्म्भ 
पारियांगी इलादिं कथन है सो उनकी मूर्ति 
यना के सरागी #देवों की मूतियों की तरह 
गहना, कंपढा, फल, फूल आदि से पए्न्‍रजने 
का उपदेश करने वाले सवेगी कहते हैं। 
ओर दूमेरे जो आलतज्ञानी अर्थात्‌ सत्र आत्म 
पर आत्म, समदर्शी, सनातन शात््रों के अ 
जुसार कठिन क्रिया के साधफ और शाति, 
दाति क्षांति आदि का उपदेश करने वाले 
सो हंडिये कहाते हैं सोई प्रवेंक | सवेगी 
साधु आत्मारामजी ने जैन तल्वादर्दी ग्रन्थ 
छपाया दे सो तिस श्रन्थ को श्रवण करके 
अनेक जनों फो ऐसी का उत्पन्न होती है 





( ३) 


रा 
लि 5 


कि जैनतलादेश ग्रन्थ में जो २ कथन है 
सो सर्व ही न्याय है तथा अन्याय है सो 
तिस अ्रम€प अन्धकार के नाश करने के 
लिये यह ज्ञानदीपिका ग्रन्थ, दीपिकावत रचा 
गया है क्योंकि इस ज्ञानदीपिका के बांचने 
ओर सुनने से जेनतलादर्श ग्रन्थ में जो २ 
पूर्वा पर शास्त्रों से अमिलित अर्थात्‌ विरुद्ध 
है तथा परस्पर विरुद्ध जो तिसी ग्रन्थ में 
बावले की रंगोटी की तरह आदि में कुछ 
ओर अंत में कुछ जैसे कि जिस काये को 
प्रथम, निषेधा है फिरतिसी काये को ताहश 
ही कथन में अंगीकार किया है तथा जो 
बिलकुल ही झूठ है तथा जो शाखानुसार 
कथन लिखे हैं सो महा उत्तम और सथ हैं, 
इयादे खरूप इस ज्ञानदीपिका ग्रन्थ के बां- 













मिल से घ्राद्धि अनुसार निष्पक्ष हाष्टि से छछक 
न्याय ओर अन्याय प्रकट होजावेगा इत्यर्थ 
प्लानदीपिका ग्रन्थ ॥ 

सो इस ज्ञानदीपिका ग्रन्थ के दो भाग 
हैं, प्रथम माग का नाम जेनतलादशों ग्रन्थ 
सूचक और द्वितीय भाग का नाम सत्यपर्म 
प्रकाशक है।॥ 





.. अथ प्रथमभाग प्रारम्भ: *६ 





दोहा-पंच प्रमिप्टीपे नमुं, सिद्धि साधक सुखदाय । 

तिस प्रसाद प्रकट करूं, कुछक न्याय अन्याय ॥९ 

अथ जैन तलादर्श ग्रन्थ में जो २ 
। लिखे हैं उनमें कितनेक विरुद्ध यहां 
लिखते हैं आत्माराम संवेगीने जेन तलादरश 
ग्रन्थ छपवाया है उसमें लागी पुरुष साधुओं 
को हंंडिये ( नाम ) संज्ञा से कहकर वहुत 
निनदा लिखी है सो उसको हम उत्तर देते हैं 
कि है भाई ! तुमको यह भी खबर है कि 
हुंडिये किस रीति से कहाये हैं,सोई हम ढुंडिये 
कहाने का कारण लिखते हैं, जसाकि अच॒मान 
१७१८के साल में सूरत नगर के निवासी जाति 





के श्रीमाठ एक लवजी नाम साहकार ने 





.ः गति के पास दीक्षा ली ओर थार 
पदने लगे फिर शास्त्र के अभ्यास होने से 
दीत्वा लिये श्वपे के बाद जो प्रष्ठाचारी मगर 
बलेवी यति छोकये,वनकी शास्रोक्त कियाहदीन 
देखी क्यों किस करके सोई उनकी क्रिया के 
शियिल होने का कारण मी कुछक पहले लिख 
देते हैं, सो ऐसे है कि व्यवहार सूत्रकी 
खूलिका में खुलासा लिखा हैकि १२ वर्षीय 
काल में घणे सूत्र पिछेद जायगे इसादे ॥ 
मो विक्रम फे साल ५३५ के छगभग 
पं १९ वर्षीय काल पढ़ा सुना जाता दे सो 
विस काल के विपे घणे तो सूत्र विछेद गये 
ओर तिस काल में साधु का जो निरवंध 
आचार था सो हरएक से पलना सुशकिल 
होगया और आचारखाब साध तो कोई विरला 


_......+-+---- 55-55" 
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_ शूरवीर रहगया ओर घणे साधु शिथिला- 
चारी ओर भ्रष्ट होगये क्योंकि निर्दोष आहार 
पानी मिलना सुशकिल होगया और श्षुधा 
ने सहने करके आजीविका के निमित्त 
ज्योतिष वेदंगीआदिपरूपने लगे ओरे चेत् | 
स्थापन मठवलंवी यति होगये जेसे कि यह 
भैरा गच्छका मंदिर है अथवा यह मेरा उपा- 
श्रय है इटादि यथा सूत्र ' चेहयं उपावेद दब्बा- 
हारीणों मुणी भविस्सह छोमेण मालठारोहण 
देउलछ उवहाण उद्यमण जिण विम्ब पइठावण 
विहिउ माइएहिंवहवे तवयभाव पया इस्संति 
अविहेष॑थे पढिस्संति इदादि (सूत्र) अस्या्थः 
मूर्ति की स्थापना करावेंगे द्वव्य थारी 
।| मुनी धणे ही होजावेंगे, लोभ करके माला 


। |गेषण अथोत सृत्तिके कंठे छुहों की माला। रोपण अथोत मृत्तिके कंठमे झूलठों की माला 




















.. | तो होगई इलथेः। और घठा मगर 
तपोदा पंडूर पर पाउरणा इलादि चोपड़ 
चीकने प्रवतेने लगे और सेवेगीजी संवे- 
गीजी तथा यति जी यति जी कहाने लगे 
क्योंकि सूत्रों में साधु को श्रमण तथा 
नि्रेथ तथा मिश्चु कह के लिखा है जैसे 
कि “ पंचसयसमण सिद्धि संपरि बुढ़े ” 
इत्यादि । परन्तु पंश्नसय सम्बेगी सिद्धि- 
सम्परिवुदे ऐसे कहीं नहीं लिखा है फिर और 
भी शास्त्रों के विषे साधु के अनेक नाम 
चले हैं तथा साधु शणमाले दोहा मुनी 
ऋषितपस्वी संयमी, यती तपोधनसन्त श्रमण 
साध अणगार शर बंदू चित हर्षत ॥ १॥ 
इत्यादि परन्तु यहां भी साधु को संवेगी नहीं 
लिखा है कारणात्‌ स्वछंद संवेगी कहाने लगे 
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... अपने व्यवहार वमाजिव बलि के भड- 
सार ग्रय रचाने लग गये ओर प्रवक जिन 
विम्ब प्रतिष्ठा आदि फराने लग गये ओर 
तिस समय में जो कोई साधु तया साध्वी 
तथा आवक वा श्राविका, चीन सूत्नानु- 
सार क्रिया साधक थे उनकी दीला निंदा 
करने लग गये यह कथन सोला स्वप्न के 
अधिकार में खुलासा है द्तिं ॥ 

और भमंगवत श्री ५ महावीर स्वामी 
जी के पीडे १७० बप॑ के लगभग ७ सप्तम 


स्थूल मदजी १० पूर्व के पायी हुए हैं और 
स्वप्नो के आपिकार में भी लिखा है कि मद्र- 
याद खामी के पीछे श्रुतकेवली नहीं होवेंगे 








( ११ ) 
भद्रबाहु स्वामी जी के पीछे अनुमान 
३००वर्षके पीछे विक्रम राजका साल पत्र शुरू 
हुआ और तिस के पीछे धर्म के समाज 
ऊपर अनेक २ उपद्रव पड़ते रहे क्योंकि राजा 
ओं के और बादशाहों के दीन आदि के 
निमित्त अनेक कक्‍्लेश होते रहे ऐसे ही 
गड़बड़ होते २ अनुमान साहू प०प५ के 
लगभग २७ वें पाट श्री ५ देवद़ी क्षमाश- 
मन जी आचांय हुए ओर उनके समय में 
सूत्रों की लिखित हुई ओर पूर्ब का ज्ञान 
तो विछेद हो ही चुका था परंतु जितना उस 
समय में सूत्र ज्ञान था उतना लिखा नहीं 
गया ओर जितने सूत्र लिखे गये थे उनमें 
से बारह वर्षीय कक बे कहे में कई एक तो विछेद 
गये और कई एक अंडारो में दबे पढ़े रहे 
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रा पूर्वक यति लोक श्रन्थादि रखाते रहे 
आर ११२० साल के लगभग सूत्रों की टका 
रची गई सनी जाती है ओर ऐसे ही श्री ५ 
सुधर्म स्वामीजी की पर्रपरा थी, विरुद्ध बाहु- 
लता अन्यर श्रद्धा और अन्य गच्छ अन्यर 
समाचारी प्रवर्तक यति लोक वहुत द्ोते 
रे और यया्॑ सूत्रोक्तवारी थोड़े ही होते 
रहे क्योंकि श्री ५ भद्रवाह स्वमीजी हुत 
कल्प सूत्र में श्री ५ मगवन्त महावीर स्वा- 
मीजी निर्याण कल्याणक में कथन है “ सत्हृत 
इन्द्र क्‍क्ते मगवते औी ५ महावीरेजन्मरा 
सीक्षुद्र भस्मरासी प्रहेम्मागते हद कारणात 
जिन शासणे दो सहस्स वर्षेनो उदय प्रूया 
मविस्सइ” तस्मात कारणात्‌ अड्॒मान१५३० 
के साल दो हजार वर्ष पूर्ण हुएथे कि नगर 
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.। बाद का निवासी जातिका. वैश्य, 
नाम लोंका, तिसने सावद् व्यापार अर्थात्‌ 
वाणिज्य छोड के आजीविका के निमित्तर्यतियों 
के पास से प्राचीन अचाराज्भादि भेडार गत जो 
। थे उन में से लेकर कई एक शास्त्रों 
का उद्धार किया अर्थात्‌ लिखे और पढे फिर 
पुराने शासत्रों को देख के ढोंका बहुत विस्मि- 
त हुआ कि अहो (इति आइचर्य ) शास्रों 
। के बिषे तो साधु का परमत्याग वेराग आदि 
निखद्य यवहार और निखथ उपदेश है 
और ये यतिलोक तो उक्तोक्त मन करिपत 
ग्रन्थाडुसार सावथ पर! प्रवतेक और 
प्रवरतावक है और बहुल संसार विधारकं | 
इति । फिर लोंका शात्लों को सुनाकर बंहुत 
लोकों को यथाथ मार्ग, में श्रवर्ताने लगा ओर 
















. 
हिमआामा 


.. यति लोकों का उस में अपमान होने 
लगा तब यातियों ने लॉके को सत्र देने 
बन्द कर दिये फिर लॉके के मुख से प्राचीन 


शास्रों का सय उपदेश सुन कर लक्ष्मीपात 
सेठ आदिक बहुत जन सनातन क्रिया 
साधक दो गये और शास्राउसार क्रिया 
साधक त्यागी साधु ज्ञानजी आचार्य को 
ढुंढ के उन पास पेंतालीस पुरुषों ने दीक्षा 
लेकर देशांतरों में शाश्नोक्त उपदेश करके 
जिन धर्म दिपाने लगे या ता समय जिन 
शासन का उदय होता ० 

और सवेगी लोक भी ऐसे कहते हैं कि 
ढंडिक मत कुछक ज्यादा ४०० चार सौ वर्षे 
से निकला है सो सत्य है परन्तु प्रवेक पर- 
मार्थ का अगीकार नहीं करते हैं क्योंएकि 








. अिशकननकशाओ >>, 


इन्द्र के कहने बमुजिब तो पुराने 
शास्त्राईसार सनातन धरम प्रकूट भया । 
इति ॥ 


इस गीति से पूर्वक्0 यति छोकों की 
किया हीन हो रही थी सोई प्र्वक याति 
छोकों की लवजी नाम यति ने क्रिया हीन 
देखकर अनुमान १७२० के साल में अपने 
गुरु को कहने लछगे कि तुम शात्रों के 
अनुसार आचार क्‍यों नहीं पालते तब 
गुरु जी बोले कि पञ्चम काल में शाज्नोक्त 
सम्पृण क्रिया नहीं हो सक्ता तब छव जी 
बोले कि तुम श्रष्टाचारी हो में तुम्हारे पास 
नहीं रुंगा में तो शासत्रों के अजुसार क्रिया 
करूंगा जब उस ने सुखवख्रिका सुख पर 
लगाई ओर दो चार यतियों को साथ लेके 








5 जो भ्रश्ाचारी यातियों के बहकाये हुए छोक 
ये वे लवजी के कठिन मार्ग फो देखकर क्‌- 
हने लगे कि हे महाराज ! तुमने यह कठिन 
[ रत्ति कहा से निकाली है, तब लवजी महा 
राज बोले कि हमने पुराने शाज्नों में से हुउ- 


है 


कर निकाली है यथा । 
दृदत ईढत ढूंट लिया सब भेद पुराण कुराण में जोह । 
क्यों दई। मारईपुं परखत ईदव सौ इम दूंधियो का,मत हो ई॥ 
नो कस बस्तु ईैरेदी पारव पिन इंटे पायत नही कोई । 

सा इस ईस्यो परम दया में जीन दया बिन भर नहो३ * ॥ 


तव्‌ परस्पर लोक यों कहते भये कि यह 
वह यति है, जिनों ने हृह के किया साथी 
» ऐसे ही हृढिया २ नाम प्रास्ेद्ध होगया 
जे उनकी दमित इन्द्रियपन राग रह विप 
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'यादि विरक्ति जप तप रूप समाधि को 
देखकर बहुत शिष्य होगये जो किसी को 
शड्गा उत्पन्न होय तो जेन तलादशे 
ग्रन्थ में से सहीह कर लेना, क्योंकि वहां, 
भी ५९२ पत्र पर यह लवजी का कुछक 
थन है ओर जो कोई मत पक्षी ऐसे कहे 
लवजी ने उक्त से नवीन मत निकाला 
है तो फिर उसको यह उत्तर देना चाहिये| 
कि उस लवजी ने तो कोई उक्त शात्र नहीं 
स्वाये क्योंकि जैन तलादश स्वने वालेने भी 
शास्रोक्त किया करने परही लवजी का ग़रुसे 
विवाद (तकरार) हुआ लिखाहे परन्तु नवीन 
(मत वा नर्वीन शाखत्र बनाने से तकरार 
हुआ ऐसे कहीं नहीं लिखा है, सोई परषेक 
मत पक्षी का कहनाऐसा है कि जेसे कस्पवृक्ष 






कलम लक 





( एृ८ ) 


. हाथ से लगाकर फिर कहना कि यह 
तो घत्रा है। और यादि किसी को यह कथन सन 
के ऐसी शका उत्पन्न होय कि पहले मुख 
वच्निका सुख पर न थी जो लवजीने मुख पर 
बाधी है तो उसको यह उत्तर यह देना चाहिये 
कि उन दिलोंमें प्रवेक कारण से सुख वच्िका 
मुखपर लगाने वाले, सत्राज॒सार क्रिया करने 
वाले साघु कहीं २ बूर २ क्षेत्रों में कोई २ विरले 
ही थे, इससे लव जी की मुखवस्निका मुख 
पर लगानी नवीन मालूम हुईं ओर दूसरे वह 
लबजी मुखवस्धिका रहित यतियों का शिष्य था 
इससे नवीन माछम हुई सोई लवजी ने यज्रा 
नुसार सुखबखिका सुख पर लगाई ओर जो 
फोई ऐसे कटे कि मुखवस्चिका सुखपर लगा 
नी फहा चली है तो उसको यह प्र॒हना 





जय श या चाहिये कि मसुखबस्चिका हाथ में रखनी 
ल्‍ चली है सो असर अर्थ तो यह है 
कि मुख पर रहे सो सुखबख्रिका और जो 
हाथ में रहे सो हाथवस्त्रिका और फिर 
कोई रा कहे कि मुख वस्त्रिका तो चली 
है परन्तु ढोश कहां चछा है तो उसको यह 
कहना चाहिये कि, रजो हरण की फलीयें 
चली हैं परन्तु फढीयें अथोत्‌ दशियों में 
ढोरी पावणी कहाँ चली है और के तार 
की और के हाथ की चली है इत्यादि, सो, 
अब इन दिनें। में उन लवजी महाराज के 
आम्नाय के साधु महात्मा श्रीददयचदजी वि- 
छासरामजी श्रीमोतीरामजी श्रीजीवनरामजी 
आदि बहुत हैं सो ऐसे सागी वैरागी साधु- 
ओं को हूंडिये नाम से आत्माराम संवेगी ने 
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.., ततल्ादश ग्रन्थ में आदि के तृतीय 
पर लिखा हे कि हृडिये दुगति अथौत 
नरक पहने के अधिकारी हैं और अपने आप 
की बहुत पण्डित करके माना है और उन्होंने 
जैन दल्वादश भ्रन्थ छपाया है सो उसमें 


वेदान्तियों के ओर वेष्णवों के और शीर्षों 
के इदादि मर्तों के निन्‍्दा रूप कथन लिखे 
हैँ सोई छुछक तो उन्हीं के शास्त्रों के अचु- 
सार जोर कुछक कृल्पित हुज्जतें करी हैं 
और कुछक प्रश्नोत्तर करके पूर्वक मतावल- 
म्बियों को रोका भी है। क्योंकि पिछले 
आचाये पट मत के तर्क शास्त्र रच गये हैं 
! सो उन शास्त्रों के बमृजिब महुत ही परि- 
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श्रम करके इस ग्रन्थ में लिखित करी है ओर 
कई एक प्रचीन शास्त्रों में से जेन आम्राय 
के अवतारों का ओर गरुरूनिग्रन्थ का ओर 
धर्म का कथन किया है और कई एक पूर्वो 
के ज्ञान विछेद हुए पीछे यति लोकों ने कुछ 
तो प्राचीन शास्जाइसार और कुछ अपनी 
बुद्धि अजुसार से अन्य रचाये हैं सो उन 
में से श्रावकशति आदिक का कथन लिखा 
है सोइ जो प्राचीन शास्त्रों के अनुछूठ क- 
थून किया है सो तो बहुत सुन्दर और 
सत्य है; और जो नवीन शास्त्रों से तथा अपनी 
युक्ति (दलील) से लिखा है सो कुछ सम्मव है 
ओर कुछ असंभव है, क्योंक्रि उसमें कुछ 
सावद्य निरश्य का विचार नहीं किया 


है, ओर नहीं कुछ जिनकी आज्ञा वा 





पा 
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._. का विचार किया है और कुछक 
देशाटन करने के कारण झनी झुनाई 
अमजनक कल्पित कहानियें लिखी हैं, ओर 
कुछक मठावलम्बियों ने जो अपनी पटावली 
रची हैं मो उनमें से कथन लिखा है ओर 
कुछक सास्म्मी सप्रग्रही कुछया का कथन 
लिखा है, ओर कुछक अभिमान के वश होकर 
पूर्वक हृढिये साधुओं के वढे माननीय मदद 


त्माओं की निन्‍दा रूप कहानिर्ये वना_ कर 
लिखीं हैँ परन्तु असठ बोलने वा लिखने से 


मन में कुछ भय नहीं किया और कुछक 
अपने वहे पुरुर्षों के विद्या मंत्र आदि दम्भ 
की असभव, मिश्या ही बढाईयेंलिखी हैं सो 
[इल्ादि कथन जेन तल्वादश प्रन्य में 


आत्माराम संवेगी ने स्वकपोल कास्पित और 
अनर्गल रखे हैं ॥ 
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यादि इस में किसी पुरुष को शझ 
क्‍ हो तो उसी जेनतल्वादर्श में देख कर 
निश्चय कर लेना ओर जो २ जैनवलादर्श 
प्रन्थ में विरुद्ध हैं उन में से अब हम कह 
एक विरुद्ध यहां वन्नगी मात्र लिखते हैं 
यथाः--- 

(१) प्रथम जैनतखादर्श ग्रन्थ के 
५७४वें पत्र में लिखा है कि ११४५के साल 
में जन्म ५ वष के ने दीक्षा ली और <४ 
चुरासी बर्ष के होकर कालकरा, १२२९ के 
साल में देवचन्द्र सूरी जी के शिष्य हेमचन्द्र 
सूरी जी हुए उनको लिखा है कि “ तीन 
किरोड़ ग्रन्थ रचे हैं, सो प्रथम तो पांच वर्ष 
के को दीक्षा लिखी है सो विरुद्ध अर्थात्‌ 
झूठ है, क्योंकि सूत्र में ५ वर्ष के को दीक्षा 
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.. वाला जिनाज्ना से वाहर लिखा है। यया 
व्यवहार सूत्र के १० दर्शवे उदेशे का १९ 
वा सूत्र “नोकपइनिगंत्याण वानिगत्यिणवा 
खुडुअवा खुडिअवा उमठवास जाय उवग वित्त 
एवा समूजिच एवा” इति वचनात्‌ अस्यार्थ 
नहीं कल्पे अथांव नहीं जिनकी आच्ना साध 
को वा साध्वी को छोय वाछक अथवा छोटी 
बालिका, कैसा, वालक जन्म से आठ वर्ष 
से कुछ भी न्यून होय ऐसे वालक को दीक्षा 
में उठाना अयांत दीक्षित करना ( साध 
वना लेना ) न कल्पै इत्यादि, तथा 
श्री मगवती सूत्र सत्तक २५ उदेशा ६ 
“४ समायक चारित्र की तिथि उत्क्ृष्ठी 
नव्दिं वासे ऊम्मि या पुब्रकोड़ी ” झते 
वचनात्‌ समायक चारित्र कोड पूर्व की आश्ु 




















न्जाक्ि-ती:- ७०- 


( २५६ ) 





_ न 


लेवे तो ९ वष ऊन कोड़ पूर्व सेयम 
उल्लृष्ट पाले अथांत्‌ ९ वे व में दीक्षा लेवे 
इस प्रकार सूत्र के न्याय से ५ वर्ष के को 
दीक्षा देनी लिखी सो विरुद्ध है ॥ 
(२) द्वितीय, तीन किरोड़ ग्रन्थ रचे 
लिखे हैं सो भी झूठ है क्योंकि <० वर्षों के 
३६० दिन के हिसाबसे ३०२४०तीस हजारदो 
सो चालीस दिन हुए सो यदि एक२ दिनमें १०० 
सौ २ ग्रन्थ रचते तो भी३०२४०००तीस छाख 
चोवीसहजार ग्रन्थ होते, सो हेसंवेगीजी आप 
अपने पूर्व पुरुषोंकी ऐसी अनहुई्द उपहास योग्य 
बढ़ाई करतेहों कि अत्यन्तमति अन्ध और 
पामर होगा सो ऐसे विकल॒वचन की प्रतीत 
करेगा। तक जो तुम हमारे इस कहने पर अंपने 
लिखेको असंभव जान कर जैसी शरण लोगे 
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( श्‌॥ ) 





__ सन्ना शोक को कहते हें तो ऐसे भी 
तुम्हारा लिखा हुआ तम को शरण नही लेने 
देता क्योंकि ५९५ वें पत्र पर लिखा है कि 
«४ यशों विजय गणिने १०० सौ ग्रन्थ रचे 
है तो फिर वे भी शछोक द्वदी हुए तो ऐसे 
पण्डितों की १०० 'छोकों के वास्ते क्या बढ़ाई 
लिखने लगे ये और ऐसे तो होही नहीं सक्ता 
कि कहीं तो ग्रन्थ को ग्रन्य ओर कहीं शोक 
को प्रन्थ कहा क्येंकि सूत्रोंके विपे शछोक 
का नाम वर्दी ग्रन्य नहीं लिखा जहां कहीं 
'छोकों की सख्या करी जाती है तो वहा 
ऐसे लिखा जाता है कि ' अन्या अन्य ५०० 
तथा७०*इत्यादि” फ्योंकि ग्रन्थ नाम बहुतों के 
मिलने से होता है और आत्मारामजी ने भी 
जनलादर्ण के आदि में ऐसे लिखा है कि इस 





. 





ग्रन्थ का १६००० श्छोक का अनुमान प्रमाण 
। तक जो शछोक का नाम ग्रन्थ था तो 
ऐसे क्‍यों नहीं लिखा कि इस पोल्षेके 
१६००० ग्रन्थ है” और जो देवी का वर 
था यह कहोगे तो भूत विद्या अप्रमाणीक 
है और जो छब्षी कहोगे तो भी अप्रमाण 
है क्योंकि लब्ध का तो बिछेद हो गया था 
इसलिये तुम्हारा लिखना कि “ हेमचन्द्र 
सूरी ने ३ तीनक्रोड़ ग्रन्थ रे ” यह किसी 
सूरत सही नहीं होसक्ता किन्तु यह केवल 
मान के वश हो कर निकम्मी बढ़ाई, गोलगप्पे 
रूुपझूठ ही लिखी है ॥ 

(३) सूत्रों से महा विरुद्ध लिखा है सो 
पत्र१९वं से छकर कई एक पत्रों में प्रायःबहुत से 
विरुद्ध लेख हैं क्योंकि २४चोवीस तीथहुरों 











( रू८ ) 


. 


वृक्ष नहीं चले किन्त सूत्र में “ चेडयदक्ष ”| 
अथाव ज्ञान इक्ष चले हैं कस्माव्‌ जिस २ इृत्ष। 
के नीचे केवल ज्ञान, तीर्थइरों को प्रगट भया, 
अस्मात्‌ यह समवायाज् में देख लेना, लिंगिये 
का लिखना चौवी सोर बोलें! में विरुद्ध है॥ 

(४ » पक्म प्रभु जी कों “ एक उपवास 
से योग लिया ” लिगा है यह भी सूत्र मे विरुद्ध 
अथोत झूठ है ॥ 

(५) वास प्रजजी को दो उपवास से 
'योग लिया लिखा है यह भी छठ हे स्पोकि 
'समवायाह् सूत्र में पश्मप्रमु जी को दो उपवास 

ओर वामप्जजी को एक उपवास से योग 
लिया लिणा है ॥ 

(६) मल्लिनाथ जी का जन्म कल्याण 





( २९ ) 








ु रे नगरी में लिखा है यह भी झूठ है क्योंकि 

। सूत्र भे मिथिला नगरी भें लिखा है 
(७) मल्लिनाथ जी को एक. दिन 

। रात छद्मस्त रहे लिखा है यह भी झूठ है क्योंकि 
ज्ञाता सूत्र में उसी दिन केवली हुए लिखा है, 

द (८) पल्िनाथ जी का केवल कल्याण, 
। मथुरा नगरी में लिखा यह भी झूठ है क्योंकि 
ज्ञाता सूत्र में मिथिला नगरी में लिखा है ॥ 
ध्् ९) नेमनाथ जी का दीक्षा कल्याण, 
। शोरीएर में लिखा है यहभी झूठ है क्यों किसमवा- 













(१०) अथ परस्पर विरोध (जो आ- 
| त्माराम ने जनतल्वादरश में लिखा है सो ) 
। लिखते हैं पत्र१० वें पर श्री ऋषभदेवजी क्‍ 
























_. साथलेों में चृक्षन का लछन लिखा है ” 
फिर पत्र १५वें पर २४ चोवीसों तीर्थहररों 
के पर्गो में लछन हुए लिखा हे यह परस्पर 


विरुद्ध हे पत्र <३ वें परलिखा दे (अन॒ष्ड्रब्बूत) 
आऋोका-मशबत पराधीरा, मैक्षमात्रोपमीषिन। । 
समाजिकस्था पर्मोप देशका भुरधों मता।॥*॥। 


इस शछोक में ऐसा परमार्थ है कि साधु 
धर्मोपदेश जी्बों के उद्धार के लिये करेन्नान 
दर्शन चारित्र का परन्तु ज्योतिष, यंत्र-सन्‍्त्र 
का उपदेश धर्महानि करने वाला है सो न 
करे । फिर पत्र ५७७चें पर ल्खा है कि 
धर्म घोष स॒री ने भत्न से स्त्रियों को पकड़ा 
!या ओर वाघा या | तर्क० जेकर धरम ऐसा 
।कहोंगे कि उन्होंने अपने दुख यलने के 


[ट्यि बांधा था तो हम उत्तर देंगे कि मन्त्र 


उरमाााम्भा.. कामना 
















_ 


का करना वा कराना क्‍या अपने 
दुःख टदालने के वास्ते होता है या पराये 
दुःख ठालने के वास्‍्ते ? ओर बिना कारण 
तो कोई भी विद्या मंत्र नहीं फोरता है सोई 
। सूत्र में तो काम पड़े भी मंत्र आदिक। 
विद्या फोरने की आज्ञा नहीं है प्रत्युत 
(बरिक ) सूत्र में तो ज्योतिष विद्या फोरने 
वाले को पापी समान कहा है उत्तराध्ययन 
शजवां तथा अध्ययन २ववां गाथा ४०वीं 
“जेलरकणं सुबिणं पंजमाणे निर्मित्तकोऊ 
हलसंपगाढ़े कहेडविजा सवदार जीवीनगछई. 
सरणं तंमिकाले ॥ १॥ 

ओर तुमने भी अपने हाथ से५३८ वे पत्र 
पर लिखा है कि विष्णु कुमार साधु ने 
! सम्पूर्ण भारतखंड के साधुओं के बचाने अर्थात्‌ 


टय 








( ३२ ) 

ल्‍ परोपकार वर्म के कारण < फोरी 
थी और फिर लिखा है कि उसने दण्उ भी 
लिया था सो विचारना चाहिये कि जब 
असे महा उत्तम कार्य के कारण भी लब्धी 
फोरने का दण्ड लिया था तो फिर ( सामान्य 
कार्यस्य कि कथन ) अथात सामान्य काय 
फा क्‍या कथन करना तो फिर तुमने मन्त्र 
क्रने वाले यातियों की जैसे ५८५व पत्र 
पर “ सिद्धसेंन दिवाकर ने विद्या देकर 
अर्थात्‌ सिखा कर गजा से सेना वनवां के 
संग्राम करवा दिये ” ऐसी २ वढाई किस 
प्रयोजन से करी है ओर क्यों लिखी है ? 
आर तुमने भी ५ नवम परिच्छेद के आदि 


77277 :777/ श्रोदा जिस को सत्र में पाप सत्र कृद्दा 
'दै उसका बहुत उपदेश किया है फिर भी 





( ३३ ) 


बहुत से पाखण्ड लिखे. हैं जैसे कि ४५० वें 
पत्र पर लिखा है कि “ अपनी ख्री को 
वार२ सराग नेओं से देखे और रूठ गई हो तो 
प्ना लेवे ” इत्यादि ओर पत्र३९९पर लिखा 
है कि दातन रोज रोज करें फिर दातन 
करके साहने ही-फँके परन्तु आस पास को 
क्‍ फेंके, और जो दांतन न मिले तो १५वा- 
।रह करले ही कर लेवे । (सो ) भला बुद्धिमा- 
।नों को विचारना चाहिये कि इन रेडकों से 
क्या सिद्धि होती है और क्या ज्ञानदर्शन 
चरित्र की आराधना होती है ओर क्‍या जिन 
आज्ञा, अनाज्ञा की आराधना होती है । 
तक० जेकर कहोगे हमने तो उपदेश नहीं 





! 


बालकों केसे उपहास योग्य. ह्मन ठामन 


५3% 


किया यह तो व्यवहार ही है तो फिर हम 





९ झए ) 













... देंगे कि जो उपदेश नहीं था तो फिर 
तुमने व्यवहार रूप मगज पथ्ची और पत्र 
लिखने में मिर्थक परिश्रम ( मिहनत्त ) क्यों 






(मोटा ) परस्पर विरोध है ॥ ११॥ 
पत्र १८७ वें पर लिखा है कि “ हिंसा 
में धर्म नहीं कहना चाहिये अंध्या पुत्र वत्‌ 
और हिंसा कारण धर्म कार्य हैं” यह कथन 
को भी लिट्डिये ने असत लिखा है, फिर दे- 
लो मत पक्त करके हिंसा भें धर्म प्रय्ते कहते 
हैं तई॑० जेकर कद्दोगे कि वद्द तो मिथ्याती 
मुगादिक बड़े २ जीवों के मारने में अर्थात्‌ 









.. में धर्म कहते हैं इस वास्ते उनकी 
हिंसा में धरम कहना असल है तो फिर हम 
तुम को पूछेंगे कि यह क्या बुद्धि की विक- 
लता है कि बढ़े २ जीव अथांत्‌ म्रगादि मा- 
रे में हिंसा है और लघु जीव अर्थात्‌ मृषक 
की कीटक आदि मारने में दोष ( हिंसा ) 
नहीं हैं ॥ जेसे कि मन्दिर सउज्ञक गृह ( म 
कान ) बनवाने में पँजावे लगाये जाते हैं 
तो वहां स्थूल जीवों के घणे प्राण नाश होते 
हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्‍या बात कहें जैसे 
तुम ने ९ नवम परिच्छेद में लिखा हैं, कि 
“ मन्दिर बनवानें में पवेत को चीर के शि- 
लादि के स्तम्भ आदि बनवाने में दोष नहीं 
वरूकि सम्यक्ल की शुद्धता है ” फिरतुमनें 
इस प्र हेतु दिया है कि वेद्य ( हकीम) 





.. है भाई | इस छुन छुनें की पुकार (आ 
वाज ) से तो केवल बालक ही शीमेंगे ओर 


छेदन में दोप नहीं लिखा हे जेसे ४७४ वें 








_ क्‍ पर लिखा है कि “सनात्र प्रजा में फूलों 
का घर बनावे ओर केलीघर बनावे ” इलया- 
दि हकीम के दृश्ठान्त से भव्यजनों के हृदयों 
को कओेर करते हो छेकिन इस हकीम के 
दृष्ठान्त को बिचार कर देखो तो तुम्हारा ही 
लिखा हुआ दृष्टान्त तुम्हारे ही मत को नि- 
कृष्ठ करता है क्योंकि हकीम तो यह जानता 
है कि नशतर के लगाने से गेग जाता रहेगा 
शायद ही मरेगा और तुम तो खूब जानते 
हो कि केले के स्तम्भ को कार्टेंगे तो केले की 
जड़ में के जीव असंख्यात तथा अनन्त नि- 
श्चय ही मरेंगे ओर अस्य जीव भी बहुत 
मरते हैं क्योकि सूत्र दशवें कालिक वा आ- 
चाराज़ में कहा है यथा “ झुड़ढे खुवा रुढ़ढपह तट 
सुवा ” इति बचनात्‌ फिर और भी सुनो कि 
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तुम्हारा हधकीम का दृष्ठात चिलकुल अयोग्य 
और छूठ है क्योंकि इकीम तो रोगी की ओर 
रोगी के सम्बन्धियों ( वारिसों ) की आत्ना 
से नशत्तर मारता है और वह रोगी अपने 
आराम केवास्ते कहता हे कि हे हकीम ! भरें 
नशतर मार में चाहे मरू चाहे जीऊ, सो इस 
फारण हकीम को दोप नहीं, अगर वह ह- 


कीम रोगी की और रोगी के वारिसों की 
आज्ञा बिना जबरूस्ती से नशतर उसके पेट 
में घसोड़ देवे और फिर रोगी मरजाय तो 
देखो वह हकीम फ्यों कर दोप अयांवइल 

जाम से बच सक्ता है इसर्थ। सो दे पूर्व 
पप्तियो ' हम तो प्रस्य खावरों की मर्जी हे 
बिना अर्थात्‌ आज्ञा के बिनाद्दी प्राण हरते 
हो क्योंकि वे इक्त, फल, फूल, आदि के जीव 


की -+- कप 
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० चाहते हैँ कि हमको भगवान की प्रजा 
के निमित्त वेशक मोर और न कहते हैं कि 
भक्ति में हम प्राण बेशक हें इस कारण 
सेवजदोप आता है यथान्‍। 
अन्यस्थानं करोति पाप॑ पर्म स्थान विवजितम्‌ । 
धमेस्थानमकरोति पाप॑ वच्च कमे विवद्धेते ॥१॥ 
इति वचनात्‌ ॥ 
ओर तुम ऐसे कहोगे कि कहां तो मृगादि 
हिंसा में धर्म कहना और कहाँ तुम फूल फल 
आदिक की हिंसा को निन्दते हो तो फिर 
हम उर्त देते हैं कि उनका हिंसा में धर्म क- 
हना और तुम्हारा हिंसा भें धर्म कहना यह 
दोनों! सम ही हैं क्योंकि यद्यपि मिथ्यादष्टि- 
यों के शा्रों में स्थूछ ही प्राणियों में जीवा- 
स्तित्व माना है ओर स्थावरों में जीवास्तिल 
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रे माना है, तयाए तुम्हारे शा्तरों में ठमर 
बीतराग देवस्थावर वनस्पति आदिक में स्‌. 
च्यग्र समान में भी असंख्यात तथा अनन्त 
ही जीव कह गये हैं इस कारण तुम्हारा 
वनस्पति आदिक की हिंसा में वर्म कहना 
प्रव॑क मिथ्यातियों के तुल्य दी श्रद्धान है और 
यह तो हो दी नहीं सक्ता है कि मिथ्यातियों 

वर्म कहना वध्यापत्रवत झूठ है 
ओर सम दृष्टि को हिंसा में धर्म कहनासत्य 
है जेसे कि लायकवन्द इजततदार ओर उत्तम 
कुलोत्पन्न विषेकी पुरुर्षों को तो शराव पीना, 
चोरी करना, ओर गाली देना झक्त हे और 
लुचों को और हीनाचारी नीचों 
को अयुक्त है सो हे मत मस्तो ' विचार कर 
देखो कि ह॒म्हारा लिखा हुआ हम्होरे दी 
कहने वम्राजिव परस्पर विरुद्ध हे ॥ 
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_ वें पत्र पर लिखा है कि दृव्य नि- 
क्षेपष जो तीथयेकर होने वाठा है, जिसका नि- 
काचितबंध हो चुका है उसको प्रूज के नम- 
स्कार करके अनेक जीव मुक्ति में गये हैं । 
तकं० यह लेख भी झूठ है क्योंकि इस शीति 
से एक पुरुष को तो भोक्ष प्राप्त होगया सूत्र 
दाग दिखाते हो किम्वा जबान से ही गर- 
हुए करते हो ? कस्मात्‌ कारणातू कि निका 
(चित बंध तीथेकर गोत का श्तीन भव पह 
ले पड़ता है। मरा कहीं भथेचक्री की भूला 
वन देते हो फिर ओर भाव निष्षेप्रे में: सीम- 
नधर खामी माने हैं तक० सो हम भी तो 
भाव निकषपे में सीमन्धर खासी अर्थात्‌ वर्त 
मान तीर्थंकर अतियश संयुक्त विचरते हों 
उन्हीं को भाव तीथैकर मानते हैं और तु 

























तो प्रयक्ष प्रतिमा में चार्रो निप्षेपे मानते हो 
फिर तुमने भाव निश्षेपेमें मूर्ति को क्‍यों नहीं 
लिखा ? सो तुम्हारा लिखना तुम्दारे ही कहने 
वमूजिब विरुद्ध है १३ । २४६ वें पत्र पर 
लिखा है कि लोकोत्तर मिथ्यात, वह है कि 
जो भगवाब्‌ की प्रतिमा को इस लोक के 
हेतु पजे, जसे कि यह काम मेरा होजावेगा 
तो में प्रजा कराउऊगा ओर छत्र चदाऊंगा 
यह मिथ्यात ” है फिर पत्र ४१२ वें पर लिखा 
है कि “द्रव्य लाभ के वास्ते पीले वस्र पहर 
के प्रजा केर ओर शत्न जीतने के वास्ते 
काले वस्र पहर के प्रजा करे और ऐसे २ 
अनेक इस लोक के अथे प्रजा के फल लिखे 
हैँ (सो ) यह क्‍या “ कपली की नाथ 
कमी नाक कभी हाय ” क्योंकि प्रथम उसी 
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.. को निषेधा है ओर फिर उसी काम को 
अड्जीकार किया है यह परस्पर विरुद्ध है 
१४ । और ४१२ वें पत्र पर लिखा है कि 
“ घृत, गुड़, छबण अग्मि में गेरे और दान 
तप पूजा, सामायिक फंटे कपड़ों से करे तो 
निष्फल ” इस लेख को हम खण्डन करते हैं 
उत्तराष्ययन, अध्ययन १२वां गाथा ६ ठी हर 
केशी बल तपस्वी को ब्राह्मण कहते हुये 
यथा उक्त च “ उम्र चेलए पंस पिशाय भूए 
संकर दुसं परि हरिएकंठे ” इति वचनात 
अस्या्थः असार वख््र रज करी पिशाच रूप 
उकरडी के नांखे समान वख्र धारा है कृष्ठ 
इत्यथः । हरकेशी बल साधु के ऐसे फटे 
कपड़े थे जो ब्राह्मण कहते थे कि रुड़ी के 
उठाए हुए कपड़े हैं। तक० तो फिर हरकेशी 





.. का तप निष्फल तो न हुआ क्ोयोंकि 
वे तो तपके प्रभाव से केवल ज्ञान पाकर सुक्ति 
में गये हैं जो फटे कपडें से तप निष्फेल हो 
जाता तो केवल ज्ञान और मुक्ति कहां से 
होती, सो लिट्ल्‍ेये का कहना सत्रार्थ के 
विरुद्ध दे क्योंकि फटे कपठों से तप, जप, दान, 
सामायिक निष्फल कदापी नहीं होगा जेसे 
कि कोई फटे कपड़े पहरकर क्षीर स्राय तो 
क्या सुख मीठा नहीं होगा और क्या पृष्टि 
नहीं होगी अपितु अवश्यमेव होगी इसी 
दृशंत से, फटे वस्धर वाले पुरुप का करा हुआ 
सत्कम निष्फल केसे होगा हां अलबचा लि- 
क्यों की समझ ऐसी होगी, कि फटे कपड़े 
में को जप तप छण जाता है अपित ऐसे 
नहीं उनका यह लिखना झूठ है | १५ ॥ 
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..ः २७४्व पर लिखा है कि “ आवश्यक 
सूत्र में लिखा है कि सामायिकमें देवस्नात्र 
पूजादिक न करें। तके० क्योंकि इसमें ऐसा 
संभव होता है कि उत्तम काये में मध्यम 
कार्य संभव ही नहीं है अथात्‌ संबर में 
आश्रव न करे इस वास्ते सामरायिक में 
पूजा निषेध करी है। फिर ४९७ वें 
पत्र पर लिखा है कि सामरायिक तो निर्धन 
श्रावक करे पूजा की सामग्री के अभाव से 
फिर लिखा है कि प्रजा होती हो तो सामा- 
यिक्‌ बीच में ही छोड कर पूजा में फूल गूंथ 
नें बेठ जाय क्योंकि पूजा का विशेष पुण्य 
है यह देखो परस्पर विरुद्ध है ॥ १६॥ ४१७ 
पत्र पर लिखा है कि मन्दिर में मकड़ी के जाले 
होजावें तो साधु मन्दिर के नौकर 


न्ि++++* 
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.. देवे नहीं तो यत्न से आप ही उतार 
देवे । तर्क० देखो पक्ष का जोर, अरे ! अ- 

















सको रोवेंगे, वे तो जाला उतारते समय त॑ 
त्काल ही मरजायेंगे फिर वह यत्न कोहेका 
हुआ यह विरुद्ध १७। ४१८ वें पत्र पर लि- 
खा है कि प्रजा तीन प्रकार की हे सो (१) 
विन्न दूर करणी ते अद्ड प्रजा, (२ ) पुण्य 
कारणी ते अग्न पूजा, और ( ३ ) मोक्ष दा 
यिनी ते भाव प्रजा सो जिनाज्ञा का पालन 
है। उत्तर पक्षी की तर्क जिनाज्ञा का पालन 
तो भाव प्रजा कही तो फिर तुम्हारे इस क- 
हने वर्माजिब तो दो प्रकार की प्रजा में जि- 
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...' का पालन न हुआ अर्थात्‌ आज्ञा 
से बाहर रहीं । बस हमारी भी यही श्रद्धा हे 
कि भाव पूजा ही जिनाज्ञा का पालन है और 
भाव पूजा ही मोक्ष दायिनी है । फिर तुम 
किस प्रकार कहते हों कि अड्र पूजा और 
अग्र प्रजा अर्थात्‌ फ़ूछ फल से मुर्ति का पृ- 
जन करना जिनाज्ञा और मोक्ष दायिनी है 
सो तुम्हारा कहना परस्पर विरुद्ध है१८॥ ४१वें [| 
पत्र पर लिखा है कि घर देहरे की पूथ उत्तर 
ओर मुख करके पूजाकरे तो »चौथी पीदी से 
विच्छेद होय, दक्षिण को मुख करके पूजे तो 
संतान नहीं होय, ओर विदिशों में मुख करके 
पूजे तो धन पुत्र और कुछ का नाश होय 
इसादि० और पत्र ४७८ वें पर लिखा है कि- 
जो देहरे के पास रहे तो हानि होय और पत्र 


















.. लिखा है कि जिनेश्वर की जिपर दाष्टि 
होवे उधर बसे नहीं । तकं० कस्मात्‌ अर्थात 
न बसे जो भगवान्‌ की दृष्टि भे न 
बसे तो और इस्से अच्छे स्थान में कहा बसे।॥ 
यह तो प्रगट ही लोकों मे कथन है कि स- 
त्युरुप तथा साहकार जिधर कृपा दृष्टि (मे- 
हर की नजर करे ) उधर ही पूर्ण (निहाल ) 
कर देवे और जिधर वुदंष्टि (कहर की 
नजर) करे उधर दी नाश कर देवे सो तुम्हारे 
लेखसे तो भगवान्‌ सदैव ( हखक्त ) तीत्र 
दृष्टि (कूर नजर रहते होंगे क्योंकि ठमने लिखा 
कि भगवान की दृष्टि की तरफ, न वसे 
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भाई ! ऐसे लिखने वाले ! यह क्‍या 
तुम्हारी संमझ में फरक है कि जो ऐसे ऐसे 
भंगवान के अपमान रूप कथन लिखते हो 
और ऐसे ही ओर नवीन ग्रन्थों के कथन 
भी सिद्ध होंगे जिंनपे तुमने आचरण (अमल) 
किया है । नहीं तो बुद्धिमान को चाहिये 
कि यथार्थ भाव पर प्रतीति करे और यह ऐसे २ 
पूर्वक कथन तो प्रत्यक्ष उपहास रुप विरुद्ध 
| हैं ॥ १९ ॥ पत्र ४६७ वें पर लिखा है 
॥ कि कृष्ण वासुदेव नेमजी को प्रछता भया 
कि हे भगवन्‌ ! कौनसा पे पवों में से 
उत्तम है तब॑ नेम जी कहते भये कि मा- 
गंशिर शुदि १९ एकादशी पते उत्तम है क्‍्यों-, 
कि इस पद में जिनेन्द्रों के ५ पांच कल्याण 
से क्षेत्र आश्री १५० 'ेढ़सो हुए हैं फिरंक्रंष्ण | 


| 


क स्ञ 
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जी यह कथन घन कर ताही दिन से मॉन 
पोसा करते भये विचारने लगे और ता दिन 
से एकादशी अत प्रसिद्ध हुआ। खण्डन उत्तर 
पक्ती की तरफ से । यह प्रंयकार का फयन 
झुठ है क्योंकि सूत्र में तो भव आशभ्री नि- 
याना करने वाला अजृत्ति कहा हे अगर नहीं 
तो्‌ का का पाठ दिसाओ कि ऋष्णजी ने 
कोई पचक्खान धर्म निमित्त किया हो, अक 
योहीं अन हुए मतग्राहियों के गोले गरढाये 





दो वचन का अर्थ सूत्र प्रज्ञापन्न थकी विरुद्ध 
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.. है उक्तंच “ अनंत मिस्सिए ” 
मिस्सिएं इन शब्दों का अथ प्ूवे पक्षी ने ऐसे 
लिखा है कि अनन्त को प्रयेक कहे तो मि श्र, 
प्रयेक को अनन्त कहे तो मिश्र | तक॑० यह 
तो मिथ्या शब्द का अथ है ओर लिड्िये 
ने मिश्र शब्द का अथे लिखा है यह विरुद्ध 
, [११। पत्र १११ वें पर लिखा है कि “ मृलोत्र 
गुण दोष प्राति सेवी व कुश इयादि ” उत्तर 
 ॥पक्ती, सो यह झूठ, क्योंकि भगवंती सूत्र स- 
। तक २५ उदेशा ६ द्वार ६ ' बकुश नियंठ 
नो मूल ग्रृण पड़ि सेवय होजा उत्तर गण 
पड़िसेवर्य होजा ' इति वचनात्‌ पूर्व पक्षी 
का कहना है कि मूल गुण उत्तर गण में दोष 
लगाने वाले में वकुश नियञ पाईये और 
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कुशनियेग न पाईये इति सृत्रथकी विरुद्ध 


इस पुस्तक में लिखे ६ैं। और फिर देखियेगा 
कि जैनतल्ादर्श ग्रन्थ के लिखने की मिह- 
नत का सार क्‍या निकला है जैसे कि पत्र 
२९४ वें प्र लिखा दे कि किसी प्रच्छक ने प्रश्न 
किया कि प्रतिमा के पूजन में क्‍या लाम 
( नफा ) है इस प्रश्न का उत्तर ग्रन्थ कत्तो 


वृद्र में बाधते हो इसका क्‍या छाम ( नफा) 
? उच्तर पश्नी की तर्क० देखो जिस प्रतिमा 





( ५३ ) 


पूजने पर इतना डम्भ और पक्षपात उठाया 
है ओर पिछले आचार्यों का उपदेश और 
चाल चलन उलग पलट और की और तरह 
करा है सो उसी प्रतिमा के पूजन: में जो 
नफा होता है उस नफ्े का पाठ सूत्र में से 
कोई न मिला तो यह खिशानां सा मेंहने 
रूप जवाब लिख धरा है, खेर तदपि हम तु- 
म्हारे जवाब को खण्डन करते हैं कि पोथी 
को पलंग और चोकी पर अपने पढ़ने के 
आराम वास्ते रखते हैं और मत्ये पर तो कोई 
मत पश्षी रखता होगा और अच्छे कपड़े में 
तो अपने उपकरण की रक्षा वास्ते रखते हैं 
परन्तु पोथी की प्रजा तो नहीं करते हैं यथा 
* नमो अह्मलिपये ” इति अस्थार्थ,, नमस्कार 
हो ब्रह्म ज्ञानी की लिखित को भावार्थ सो 








( धई ) 


.. पोषी यानी स्थाही कागज को तो नम- 
स्कार नहीं फरते हैं अपितु वद्चन्ञानी के मक्ष- 
ज्ञान फो नमस्कार है कि जिस ज्ञानी से लि- 
खने पदने की बुद्धि प्रगट हुई तथा जिस ज्ञानी 
ने अक्षरों की मर्यादा अर्थात लिखने की रीति 
प्रकाश की उनको नमस्कार है शाख अ- 
न॒ुयोग द्वास सूत्र की तर्क” यदि छुम ऐसे 
कहोगे कि जो पोथी को तुम नहीं पजो तो 
फिर पैरलगाओ, तो हम ठुमको यह उत्तर 
देंगे कि किसी पुरुष ने किसी पुरुष को 
कहा कि ठुम किसी सामान्य पुरुषको प्रजो 
तो फिर उस ने कद्दा कि में तो नहीं प्जता 
इस के प्जने में क्या नफा है तो पर्व पक्षी 
बोला कि नहीं पएजो तो ठोकर मारो, उत्तर 
पक्ती बोला कि ठोकर मारने का क्‍या मक्‌- 





( ५५ ) 
.ह..0.हऑ......ह3३[३7।3३ै३ै_ैऔ३+_..3.: 
.- है न मारिये न पूजिये' सो यह दृध्ान्त 
सही है और तुम्हारा जवाब पण्डिताई के राह: 
पर तो है नहीं क्योंकि सूत्र के पाठडुपाठ 
खोल परने थे कि पूजा का यह नफा 
है । परन्तु होते तो लिखते न हों तो कहां 
से लिखें । और अपनी तर्फ से तो सूत्रों मे 
बहुतेरा ही ढुंड॒ रहे परन्तु कहीं होते तो पाते 
॥ हां अलवत्ता सूत्र में से ढुंड॒ ढांड के एक- 
दशव कालिक के < वें अध्ययन की गाथा 
॥ ५०वीं ब्रह्मचारी के अर्थ भें है सो खोल घरते 
॥हैं यथा “ चितिभमित्तं न निज्ञाए नारी वास 
॥ अलंकिओअं, भरकरं पिवदह॒णं, दिव्ेपाडि समा 
हरे ॥ १ ॥ अस्याथेंः साधु बह्यचारी पुरुष 
चि० चित्राम की भीत देखे नहीं ना» वो 
अथवा ख्री अलड्भार अथांत्‌ भूषण ( गहने ) 


















_ २९४ वें पर लिखा है कि किसी 
ने प्रश्न किया कि भगवान के नाम लेने से 


देखने में क्या नफा है तो इस प््त का जवाब 





रा 


से मूर्ती देखने में अधिक (ज्यादा) नफा 
है जेसे कि योवनवती (जवान) स्री आते 
सुन्दरी भ्रृज़्ार सहित हो तो उसके नाम लेने 
से तो थोढा काम जागता है ओर प्रत्यक्ष 
ख्री के तथा ख्री की मूर्त्ती देखने से बहुत 
काम जागता है” उत्तर पक्षी की तक० है विचार 
मानो ! अब देखना चाहिये कि इस जवाब 
के देनेंवांल को और कोई शुद्ध जवाब नहीं 
मिला जो विराग भाव अर्थात्‌ वेराग्य का 
हेतु सराग भाव पर उतारा है, सो बिलकुल 
अयुक्त है क्योंकि वेराग्य तो क्षयोपम भाव है 
तथा निज ग्रण अर्थात्‌ आत्मणण है और काम || ' 
काजागना उदय भाव है तथा परमणण अशथात्‌ 
कम योग्य है, सो क्षयोपशम भाव और उदय 





.. का तो परस्पर रातदिन का अन्तर है ॥ 
यया, दृष्टान्त है कि जो गृहस्थी लोक हैं, 
वे अपने पुत्र, पृन्रियों को लिखना पदना 
आदिक कार व्यवहार तथा लजा का करना 
और मीठा बोलना तथा क्षमा का करना और 
माता, पिता आदिक की आज्ना का प्रमाण 
करना इत्यादि, शिक्षा और विद्या बड़ी मि- 
हनत से सिखाते हैं औरउनको बहुत अभ्यास 
करने से विया आती है क्योंकि कर्मों का 
पक्षयोपशम द्ोवे तो विद्या आवे न हो तो 
| नहीं आधे और फिर देखियेगा कि एक दो 
दिन के बच्चों को स्तन का दबाना अर्थात 
दूधका चूगना, कीन सिखाता है और फिर 
। रोना, हसना ओर रूटना ओर करना कुछ 
ओर बताना कुछ इत्यादि अनेक उपा्ियें 





( ५९ ) 





सिखाता है फिर योवन में कामिनी से 
तथा पति के सड़ काम, क्रीद्ा करनी तथा 
युक्त नयनों से देखना और मन्द २ 
हास पूर्वक सुस्कराना इल्ादि सब कर्म किस 
के माई, बाप सिखाते हैं यह प्रवृत्ति तो स्वतः 
ही आजाती है क्योंकि यह उदय भाव है 
इस कारण इन दोनों प्ररवोक्त भावोंका एकसा 
हेतु कहने वाला विरुद्धधाची है परन्तु यह 
भाव तो निष्पक्ष दृष्टि से सम होगा; और 
पक्ष के नशे में बड़बड़ाट करने के लिये तो 
राह अनेक हैं । अब हम एक प्रश्न करते हैं 
कि जब तक गुरुका उपदेश ओर शाम्र ज्ञान 
नहीं होगा, तब तक मृत्ति के देखने से ज्ञान || 
और वैराग्य कैसे होगा और ज्ञानके हुए पीछे 
मूत्ति से क्या प्रयोजन रहता-है ? यथा दृष्टान्त 








( ३० ) 


.. भ्राम के .ः वाले दो पुरुष किसी 
प्रयोजन के लिये एक नगर में आये उन्हों 
ने उस नगर के निकट सुना कि मनुष्य को 
धर्म का जानना और ग्रहण करना उचित है 
इसके अनन्तर वे दोनों पुरुष नगर में जाकर 
अन्य अन्य पुरुर्षो को पूछते भये कि हे भा- 
इयो ! धर्म कहा मिलता है जो मजुष्य को 





चला गया ओर वहाँ शासत्र श्रवण करके 


( ६१ ) 


















कि जो श्रीकृष्ण गकर जी स्यामवर्णे 

हुए हैं ओर १०८५एक सो आठ लक्षण संयुक्त 
महा बल थारी हुए हैं ओर न्याय नीति 
रजोशण तमोशण सत्गण थारी हुए हैं ओर 
बड़े दयावान्‌ सन्‍त सहायक हुए हैं ओर 
उन्हों ने दया, दान, सथ, इयादि घमे व- 
ताया है और उनकी अद्भांडना श्रीशधिका 
जी बड़ी लजावती सुर्शाल्रा पति भक्ता गोर 
वर्ण हुई है इयादि । ओर दूसरा गक॒रदारे 


पहुँचा तो वहां देखता क्या है कि एकस्याम 
वण पुरुष ओर गोर वण ख्री, की मूर्ति का, 


जोड़ा खड़ा है सो उसको देख कर उस पुरुष 
ने हंस कर मन में कहा कि आहा ! ल्‍ 
अच्छी स्री पुरुष की जोडी सजी है और 
क्यार अच्छे जेवर हैं बस और कुछ ज्ञान 
वैराग्य नहीं पाया फिर वापस बाजार में जे 


( इश ) 





__ वह वृूसरा पुरुष धर्मशाला में से धर्मो 
पदेश सुनकर बाजार में आया, और दोनों 
आपस में पूछने लगे कि कुछ धर्म पाया ? 
धर्मशाला वाला बोला कि हा पाया, थी 
अकुर जी बढ़े न्‍्यायी हुए हें ओर दया दान 
करना, धर्म है। भरा तुमने कया पाया ? 
तो वह ठाकुरद्धारे वाला वोला कि मैने तो 
कुछ नहीं पाया, हाँ अलबत्ता एक बढ सु 
न्दर गड्डियों का जोढा देख आया हूं चल तु 
भी मेरेसाथ चल कर देख ले तब वह बोला 
कि में देख के क्या करूँगा, जो कुछ पाना 
था सो में गुरु छूपा से पाआया हू अब मूर्नि 
से क्‍या पाऊंगा जो कुछ तुमने पाया ? इत- 
थे ओर इसी अर्थ में दूसरा दृष्ठान्त लिखते 
कि एकनगर में एक बढ़ा नामी हकीम या 


( ६8३ ) 





















रा कालान्तर से काल कर गया और ० हकीम 
के दो बेटे थे परन्तु वे हकीमी नहीं जानते थे 
लेकिन एक ने अपने बाप की सृत्ति बनवाली 
और दूसरे ने बाप की हकीमी की पुस्तक सांभ[ 
रखी फिर एकदा समय हकीम की बढडाई।। 
सुनकर कोई रोगी हकीम के दरेआया और || 
सुना कि हकीम तो गुज़र गया परन्तु हकीम || 
के दो बेटे हैं उनसे अज करो जो कदाचित्‌ तु- 
म्हारा रोग हटा देव । तब वह रोगी पहिले, 
छोटे बेटे के पासगया और कहने छगा कि 
तुम हकीम के पुत्र हो ओर में दूर से आया हूं 
इस लिये मेरा रोग कृपा कर हठा दो । तब 
वह बोला कि हकीम जी की मृत्ति से सराद 
पाओ तब वह रोगी हकीम की मूर्ति के आगे 
॥ बैठके रोने लगा और कहने लगा कि हे हकौम 








.. ! मेसवगल में पीढा होती हे मेरकलेजे 
में पीठ होती है ओर मुझे ताप भी चढजाता 
! सो कुछ दवा बताओ कि जिससे में राजी 
होजाऊ इत्यादि परन्तु उधर से कुछ आवाज 
तलब न आई तब हार के चला आया और 
फिर बढ़े बेटे के पांस जाके अर्ज करी कि तुम 
मेरा रोग हृशओ, तव वह बोला कि हकीम 
जी तो ग्जर गये हें परन्तु हकीम जी की 
पोथी मेरेपास है सी देखकर बता देता हूँ फिर 
पोथी में से देखकर बताया कि इस कारण से 
रेग शेता ओर इस ओपधि से रोग जाता 
फिर उस रोगी ने वैसेही परहेज से औषधि 
खाकर अपना रोग गमादिया इत्यर्थ ॥शास्र 


डारा ही ज्ञान वेराग्य होताह मूर्ति का साधन 
तो योहीं लोम तथा मत पक्ष के वश उग्रते 


















( ६५ ) 





रा उत्तराध्ययन अध्ययन १ ०वां गाथा३१ 
वींमें ऐसाभाव है कि भगवान महावीरखामी 
कहते भये कि “आग में काले ” अथाौत पांचमें 
आरेमें आर्य पुरुष जनी भव्य छोक यों कहेंगे 
कि नहीं निश्चय आज दिन जिनेश्वरदेव दीखे 
परन्तु धणा दीखे है जिनेश्वरदेव का उपदेशा- 
मांगे, तथा मांगे के बताने वाले अर्थात्सा- 
घु। सो सूत्र यह है “नहू जिने अज .दीसई| 
वहू मएूद्रीसई मग्ग देशिए ” इतिवचनात्‌। 
परन्तु यहां ऐसे नहीं कहा कि आज जिन नहीं 
दीखे परन्तु जिन पढ़िमा जिन सारखी घनी 
दीखे है,इत्यादि० न जाने पूर्व पक्षी ने कौन से 
नये बनावटी ग्रन्थ बमृजिब, तथा स्वकपोल 
कृल्पित जैन तत्वादरश ग्रन्थ पत्र ५६६ वें पर 
लिखा है कि “सिद्धसेन दिवाकर साधु ने राजा 



























.- के द्वोरेसवाल किया कि ओंकार नगर 
में चतुद्धार जैन मन्दिर शिवमन्दर से ऊचा 
बनवाओ और प्रतिष्ठा मी कराओ, तब राजा ने 
वैसे ही करा, फिर और पत्र५६८ वें पर लिखा 
है कि ओआवज़खामी आचाय॑े ने वो्ों के राज 
भें श्रीजिनेद्ध फी पूजावास्ते झूल ऊाफे दिये 
यवौद्ध राजा को जैन मती करा, तके० देखो 
साध द्वा्यों से फूल लाये परन्तु सनातन सूत्रों 
में तो ऐसाभाव कहीं नहीं है जैसे कि गोतम 
जी सधम स्वामी जम्ब् स्वामी आदि आचा 
यों ने किसी पहाटवा मन्दिर तथा मृत्ति का 
उद्धार कराया तथा प्रतिष्ठा वा प्रजा करी 
कराई जयवा किसी आवक ने पहाट की यात्रा 
करी तथा मन्दिर वा सूर्चि आदि वनवाये हों 
इत्यादि अपितु शास्त्र में तो ऐसा भाव हे कि 


(६ छछ ) 


साधु जई३ ग्राप्त नाए में . जाय 
तहार दया का उपरग को यथा उत्तत्ययन 
अध्ययन १०वें गाथा३क्व्रीं में “बुद्वेपरिनिबुडे 
| गाम गए नस संज्रए, संति मर्गंच 
बूहए, समय॑ गोयप माप्य मापरा ॥ १॥ 

' अथ ब॒०्तव को जान शीतल खवमाव 
से विचरमेयम ने विष ते संयाति साधु गा० 
ग्राम में गये थके तेसे ही नगर में गये हुए 
अथीत ग्राम में जाय तथा नगर में जाय 
तहां सं० दया माग अथात्‌ ६ पद काय रक्षा 
रूप धर्म (च) पद प्रणा्थ है वू०क है अर्थात्‌ 
दया प्रगठ करे । श्री महावीर स्वामी कहते 
भये कि हे गोतमजी दया मार्ग के उपदेश 
देने में स० समय मात्र अथोद अस्पकाल 

| मात्र भी प्रमाद अथोत्‌ आलस्य-न करना 





(एन ) 





_ परन्तु महावीर स्वामी जी ने ऐसे तो 
नहीं कहा कि है गोतम ! साधु जिसरआम 
नगर में जाय उसर नगर में मन्दिर वनवा 
देवे ...ः दोलकी बजवा देवे पुराने देहगें फो 
तोद कर नये बनवा देवे इद्यादि हु अलवत्ता 
नये प्रन्यथ जिनमें ग्रन्य रचयिता आचार्य 
फा नाम ओर (साल) सम्बत का नाम होगा 
सो उनमें ऐसा प्रवंक समाचार लिखा होगा 
परन्तु एक वी भूल की वात है कि मूर्ति 
को मगवान कहना यया “ जिन पढिगा जिन 
सारखी ” फिर दमदीर२मोल करना बटी अशा 
तना है जैसे कि एक अनाएरवी नाम छोटी 
सीपोथी होती है और उसका )आधथ आना 
मोल पद्ता है ओर उसमें ११ ग्यारह मुर्तियें 
ठपाते दे । अब सोचना चाहिये कि एक २ 















3 58, 





पिन मूर्ति का कितना कितना मोल पढ़ा ॥ हा!!! 
अफसोस है कि वे भगवान, तजिलोकीनाथ 
सार अगोल पदाथ हैं कि जिनका नाम रखे 
# ४ / “अं का एकर कौडी मोल किया जाता 
/ “१ “ “जो कदाचित तुम ऐसे कहोगे 

मोल विकते हैं तो हम उत्तर 


224 -- * भगवान्‌ तो नहीं मा- 
१4 , ., अपम देव जी हैं यह महा- 
! , पेंतु सूत्र तो हमारी विद्या के 


»..  , के उपकरण हैं जेसे बही को देख 
क०. “ना, देना याद कर लेते हैं परन्तु वही 
को लोक भगवान तो नहीं मानते । बस इस 
दृष्ठत्त॒. ..  १वा करू ज्ञान 


पैह 0 .  - + दान, संतोष 
3 कि तक 05% ) ब> 


(“हृ८ ) 



















_ परन्ठ महावीर स्वामी जी ने ऐसे तो 
नहीं कहा कि हे गौतम ! साधु जिसश्ग्राम 
नगर में जाय उस२ नगर में मन्दिर बनवा 
देवे ठेणे, दोलकी बजवा देवे पुराने देहरों को 
तोढ कर नये बनवा देवे इसादि हां अलबत्ता 
नये ग्रन्थ. जिनमें ग्रत्य रचयिता आचार्य 
का नाम और (साल) सम्बत्‌ का नाम होगा 
सो उनमें ऐसा प्रबेक समाचार लिखा होगा 
परन्तु एक मढ़ी भूल की बात है कि मूर्ति 
को मगवान फहना यया “ जिन पढिमा जिन 
सारखी ” फिर दमद्ीश्मोल करना वी अशा 
तना है जैसे कि एक अनाएूर्वी नाम छोटी 
सी पोगी होती है और उसका )॥/आप आना 
मोर पढता है और उसमें १९ ग्यारह मृपियें 


|झ्पाते दें। अब सोचना बादिये कि एकर| ठपाते हैँ । अब सोचना चाहिये कि एक २ 


(६६ ) 


._ का कितना कितना मोल पड़ा ॥ हा!!! 
है कि वे भगवान, त्रिलोकीनाथ 
सार अग्ोल पदाथ हैं कि जिनका नाम रख 
कर यूत्ति का एकश कीडी मोछ किया जाता 
।तरके० भरा जो कदाचिंत तुम ऐसे कहोगे 
कि सूत्र भी तो मोल बिकते हैं तो हम उत्तर 
देंगे कि सूत्र को हम भगवान्‌ तो नहीं मा- 


नते हैं कि यह ऋषभ देव जी हैं यह महा- 
बीर जी हैं अपितु सूत्र तो हमारी विद्या के 
याददास्ती के उपकरण हैं जैसे बही को देख 
कर लेना, देना याद कर लेते हैं परन्तु बही 
को लोक भगवान तो नहीं मानते । बस इस 
दृश्तन्त बमृजिबव सदरु की सेवा करके ज्ञान | 
पैदा करो और जप, तप, दया, दान, संतोष 
ओर शील, में पुरुषाथ करो कि जिससे मुक्ति 





















होवे ओर मृति को भगवान्‌ कहना तो ठीकनई 
क्योंकि इससे ऐसे प्रश्न पेदा होते हैं कि -- 
१ अ० देज समहृष्टि प्रा मिध्या इृष्टि है ! 
उ०देव समदृष्टि भौर मूर्खि जो सुचित पाषाण 
की हादे सो । मिथ्पां दोष्ट नहा ता जद ता है ही । इसी 
तरह सब जगह पर ( सपास्त ) के टचर ( लबाम ) में फना।। 
२ म्र० देव, सागी किम्भा भोगी ! 
उ० देब भागी, मूर्ति मोगी। 
४६ भ० दब संयति किम्प्रा असययति! 
छ० देम संयत्ति मूर्ति स्तयति । 
४ प्र० देव संबरी किम्ना असगरी [ 
उ० देव सबरी सूर्चि असंबरी | 
८ प्र० देव हि किस्मा सह्ृत्ति ! 
उ० देग हि मूर्चि भहत्ति । 
& प्र० देव श्रस्प किम्बा स्थार्गर ! 
जउ० दग ब्रस्प, मूर्ति सवार ! 
७ प्र० देव पंश्र्द्रिय किम्बा एकन्द्रिम [ 
उ० देव पश्चोन्द्रिय, मूर्ति एकेन्द्रिप | ' 









( छह ) 


| प्र० देव, मनुष्य किम्वा तिरश्रीन ! 
ड० देव मनुष्य, मूत्ति तिरश्वीन । 
९ प्र० देवसन्नी, किम्बा असन्नी ! 
उ० देव सन्नी मूत्ति असस्री । 
२० श्र० देवदशपराणधारी, किम्ब्रा चार प्राण० ! 
उ० देव दश भाणधारी, मूर्ति चार प्राण ० । 
११ भ्र० देव पद प्रजाधारी किम्पा चार प्रजा० ! 
उ० देव पद पजाधारी मूर्ति चार प्रजा० | 
५२ प्र० देव तीनवेद माहेसुवेदी किवाअंवेदी ! 
3० देव अबेदी मूर्ति नपुसक वेदी० । 
१३ भ्र० देव यति किम्पा ग्हस्थी ! 
उ० देव यति० मूर्ति ग़हस्थी । 
%४ भ० देव सुने किम्बा न सुने । 
उ० देव घुने, मत्ति न छुने । 
१५ प्र० देव देखे किम्वा न देखें ! 
उड० देव देख, मूत्ति न देखे ॥ 
१६ भ्र० देव सुगान्धि जाने किम्वा न जाने ? 
उ० देव झुगन्धि जाने मूर्ति न जाने । 
$७ प० देव चले किम्बा न चले ! 


किया मा 


( ७२ ) 
| ५ देव भरे, मूर्ति न घसे | 
१८ अर० देव करछा हारी किम्मा रोमाहारी 
४० देव कबखाहारी मूर्चि रोमाहारी। 
१९ प्र० देव सकपायी किया प्कपापी ! 
उ० देश भकपागी, मूर्ति सफपामी । 
२० प्र० देष श्रक्त छेशी, किंम्मा कृष्ण छेशी । 
उ० देव श्रुक्त लेशी मूर्ति कृष्ण छेशी । 
२१ भ० देष तेरमें यौदर्पषे गुण ठाणे क्रिम्मा मथम गु० ! 
ब० दन तेरप घादर्म युण ठाणे, मूर्ति प्रपम गु* 
२२ प्र० देग केयपसी किम्मा छम्नस्थ ! 
उ० दे केबली, मूर्चि छस्प । 
२१ प्र० देम उपदेश दने किम्प्रा न देचे ! 
छ० देव उपदेधा देगे, मूपि न देगे ॥ 
२४ प्र० देव तीसरे चौथे सार फिम्प्ना पाँचयें सारे ! 
४ड०देव तीमर चोये सार, मूर्ति पाचपें भारे पनी ! 
पा प्र० देव जपन कितने, उत्कऐ्टे कितमे ! 
उ० दब जपन २० बीस, उत्टे १७० एक प्तो 
सत्तर और मूर्चियें खातों हैं पर २ में मरी हे | इसादि 
फिर मिन पहिया मिन सारणी ? यह किस म्पाय से 
कहते हो  छलेर उनकी अ्रद्धा के भपीन है ॥ 




























( 9३ ),. 








... यह मतान्‍्तरों की छड़ाई तो वीतराग 


देव केवल ज्ञानी मालकों के वेठे ननिवद्दी 
जमालीवत। और अब तो रांड फरीज है क्योंकि 
पूवोक्त मालक सिरे नहीं है सो मतान्तरों 
की लड़ाई क्या निबड़ेगी परन्तु तदापे बुद्धि- 
मानों को चाहिये कि स्वआत परआत्म हित 
कार रूप धर्म में पुरुषार्थ करें क्योंकि तीर्थ- 
डर देव दयालु पुरुषों का निखद्य मागे है 
यथा सूत्र सूयगड़ाड़ प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्य- 
यून ११ वां गाथा १० तथा ११ वीं। एयंखू 
नाणीणो सारे, ज॑ंन हिंसई किंचणं अहिंसा 
समयचेव, एतावत वियाणिया॥ १ ॥ उदं अहेय॑ 
तिरियंच, जेकेइ तस्सथावरा, सब्ब॒त्थ विराति 
कुजा संति निव्वाण माहिये ॥ २ ॥ भावांथ 
| इस निश्चयज्ञाननों सार जो न हणे जीवनाप्राण| 





( ऊव ॥ 


किबवत्‌ दया ही सिद्धान्त का सार है एतलो 
जाण १ ऊँचे नीचे तिरले लोक में जेता त्रस्यें 
स्थावर जीव है सन की हिंसा का ययाग करे 
दया निर्वाण कद्दी २ तस्माव कारणात्‌ निर- 
व्य मार्ग अथोत्‌ दया मार्ग ही प्रधान हे । 


रक्‍्खी नहीं परन्तु झूठे गपोद़े मी वहुत लिख 
धरे हैं जेसे कि पत्र ५७७ वें पर लिखा दे 
कि “विक्रम सैवत्‌ १३४०के लग मग में एथ्वी 
धर राजा फे बेटे आजण ने उब्यन्त गिरि के 
ऊपर ६५ योरज॑न ऊंची सोने रुपे की ध्वजी 
चादी | तर्क ० मला सोचना चाहिये कि ४४८ 
अव्तालींस कोस ऊँची घ्वजा कैसे; किस के 
सहारे खेदी करी होंगी क्योंकि आप कोसें 





ऊंची _ खड़ी नहीं कोई कर सकता तो 
फिर ४८ कोस की ध्वजा कहनी बिना विचारे 
गोले ही गड़ावने हैं ओर मत पाश्षियों ने प्यारी 
स्री के कहने की तरह हां जी ही कह छोड़ना 
है परन्तु बुद्धिमान ऐसे २ उल्कापातों को 
कैसे मानें, नहीं तो बताओ कि कौन पुरुष | 
देख आया है कि ४८ कोस की ध्वजां है। 
क्योंकि अज॒मान ६०० वर्ष की बात बताते 
हो सो इंतनीं जलदी कहीं उड़ तो गई नहीं 
होगी क्योंकि तुम २४०० चौवीस सौ वर्ष के 
बने हुए मांदर अब तक खड़े बताते हो तो 
फिर यह तो चोथे हिस्से के वर्षों की बात है, 
और जो तुम. हमारे कहे पे लूजा पाके ऐसी 
बाँत बना छोगे कि कोई देवता लेगया होगा 
तो हम यों कहेंगे कि देवते का क्या दिंवाला 




















_ 


निकल गया जो घजा को ले गया ! ल्‍ 
सेर ले ही गया होगा तो इम को वह ग्रन्य 
दिखाओ कि कौन से साल में और कोन सी 
तियी, नक्षत्र, में लेगया अपितु नहीं, यह तो 
बिलकुझछ उपहास योग्य झूठ हे जैसे किसी 
बालक ने लाड में आकर कहा कि मेरा पि- 
टोहा मेरु समान है | ओर जो इस वचन से 
किसी पुरुष को क्रोध उत्पन्न होता हो तो उस 
पुरुष को हम क्षमावे हैं और ऐसे कहेंगे कि 
हे भाई ' शान्ति भाव करके जैनतल्वादश ग्रन्य 
को सूत्र द्वार मिला कर देखलों कि जो इम 
ऊपर विरोधों का स्वरूप लिख आये हैं सो 
यह परस्पर विरोध ठीक दिखाया है वा नहीं। 

सो जैकर पण्हित पुरुष के लिखने में एक 

झूठ भी लिखा जाय तो सभा के वीच मेँ 
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.. पृण्िताई किधर ही को घुसड़ जाती है जेसे 
ल्‍ आर्य दयानन्द सरस्वती की रचाई हुई 
सत्याथ्थप्रकाश नाम पोधथी में जेन के बोरे में 
कई एक झूठी बातें लिखी थीं तो फिर उस 
को एक जैनी भाई ठाक्करदास ने बहुत तंग 
किया था तो वह अपने असय लेख को मान 
गया था, सो इसलिये पण्डित पुरुष को ग्रन्थ 
में झूठ लिखना न चाहिये और जो आत्मा- 
राम संवेगी इन दिनों में झजरातियों का 
शाहकारा देखकर मुखपत्ती उतार के गुजरात 
देश में पड़ा फिरता है सो उसने जेन तला- 
दर्श प्रन्थ में अनेक ही झूठ लिख धेरे हैं यादि 
(जेकर) ठुम न मानों तो भला हमारे प्र्वक 
दशाये हुए विरोधों में से दो तीन विरेंधों 
का तो सूत्र द्वार जवाब देवो | जैसे कि 




















.. ओर जो आपके इस ग्रन्थ रचने फे अमि 
प्राय वम्मजिच जो थोड़े काल के रचे हुए 
प्रन्धातुसार तथा अपने अभिप्राय बम्रूजिद जो 
नये कथन है उनमें तो कुछ विशेष त्याग, 
वैराग्य तो प्रगट होता नहीं हाँ, ऐसा तात्पर्य 
प्रकट होता है कि हर एक मत की निन्‍दा 
आदिक तया जैन मत जो शान्ति दान्ति 


मकान आदि बनवाना ओर अवतारों की 
नकल रूप मूर्ति रखनी ओर बीतराग देव 
की म्र्ति को सरागी देव की मूर्ति की 
तरह फल फुल आदि सामग्री से पूजना और 














गाना बजाना इसट्यादि कथन सुख्य 
खले हैं सो हम यहां तक करते हैं कि ऐसी 
पूजा तो सरागी देवों की है यथा सीताराम 
जी की मृत्ति की, तथा राधाकृष्ण जी की 
मूत्ति की तथा शिवशक्ति की मूत्ति, आदि 
की सो ये सरागी देव हें क्योंकि इनके काम 
भोगादि सामग्री स्री आदिक प्रयक्ष संयुक्त 
हैं सो इनकी तो फल, फल राग रह्ढ, होम, 
भोग, नाच नल, रूप भक्ति अथोत्‌ प्रजा 
॥ उन्ही के शाख्ाबुसार ओर उन्हीं के मत बसम- 
जिब योग्य है क्योंकि उनके शास्त्रों में . से 
उनके देवों का स्वरूप सराग, सकाम, सक्रोध, 
प्रकृूट होता है जैसे कि गोपी बम, शह्ढ 
चक्र गदाधारी धज॒धोरी, राक्षस रिपु मर्दन 
इटादि । और जन में जो देव, ऋष॑भदेव 











| 
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आदि भ्रीपा भ्ैनाय जी, श्री महावीर स्वामी जी, 
सोइन का खरूप जेन शा्रों में परम विरक्त, 
परम वैराग्य और कनक कामिनी प्रसड्गर्नाजित 
और सचित पदाये अभोगी इत्यादि माव प्रकट 
होता है । फिर तुमने ऐसे निरागी देवों की 
पूर्वक सरागी देवों की तरह फल, फूल, नाच, 
नल, रूप, प्रजा, कौन से न्याय से प्रमाण" 
करी है सो हम को मी बताओ ॥ और जो 
तम ऐसे कहोगे कि हम चारों अवस्थाओं को 
मानते हैं तो फिर हम उत्तर देंगे कि जो वाल 
अवस्था को प्जो तो मपि को क्या टोपी 
चक्की लट्टू छणकणा इलादि देने चाहिये ॥ 
ओर जो राज अवस्था को पूजों तो मूर्ति 
फो राज गदी पै विगओ और दीवान वजीर 
आदि बना कर आगे रक़्खो मोर मुकदर्भ 


( ६८ई ) 





के परवे आगे गेरो इयादि॥ओर जो छलम्य- 
स्थ अवस्था को प्जो तो वनों में तप करते 
भये ओर पारणे को भिक्षा लेते और सादे 
बारह किरोड सुनईया वरषता ऐसे बनाओ ॥ 
ओर जो केवल अवस्था को प्जो तो १२ 
बारह प्रकार की परिपदों में उपदेश करते भये 
परमत्याग, परम वेराग्य रूप शान्त सुद्रा ऐसे 
चाहिये परन्तु यह क्या रीति है कि नाले 
ध्यान नाले गहने, कपड़े फल फ़्ल नाच 
नय आदि० और जो तुम कहोगे कि देवता- 
ओं ने नाठक के हैं, तो हम उत्तर देंगे कि 
देव तो अपनी ऋद्धि दिखाते हैं मनुष्यों में 
आश्रय पेदा करने को तथा देवों का जीता 
विहार है परन्तु आनन्द कामदेव क्ृष्णजी 
अ्रणकजी कोणक इलयादे भक्तजन तो नहीं 
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_ । नाचे नहीं फल फूल आदि चदाते थे न पहाड़ों 
की यात्रा करने गये और न गृहम्थ अवस्था 
ल्‍ बैठे तीथदूर देव को बन्दनें वा प्ूजनेंको 
गये इलादे ॥ और जो तुम कहोगे कि हम 


निप्तेपों को नहीं पजते क्योंकि मिस उचित 
अचित वस्व॒ का नाम निश्षेप हे फि हे महा- 
वीर० जेसे किसी लड़के का नाम महावीर 
होय तो उसको ठुम वन्दते, पजते नहीं हो 
क्योंकि अजुयोग दार सूत्र में चार निक्षेपे चले 
हैं, सो ये हैं यथा ( १ ) नाम निशक्षेप, जो 
! सुचित, अचित वद्धु का नाम रखा गया 
( थापा ) हो यह नाम निक्षेप ॥! (३) जो 
| 'काषप्ठ तृण पापाण कीडी आदि वस्तु को 
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.. लेना कि यह मेरा अमुक पदाथ है सो 
स्थापना निक्षेप ॥ (३) जो शुण रूप काये ||. 
होने का उपादानादि कारण होय सो द्रव्य नि- 
क्षेप ॥ (४ ) जो ग्रृणदायक लाभदायक 
कार्य रूप होय सो भाव निशष्षेप कहलाता है 
इति ॥अब रृष्टान्त सहित खुलासा लिखते 
हैं ॥ यथा ( १ ) एक पुरुष का नाम राजा 
है उसमें राजा का नाम निक्षेप पाईए परन्तु 
वह राजा नहीं क्योंकि उस पै मुकदमा लेके 
कोइ भी आता नहीं। ( २ ) दूसरे काठ 
पाषाण वा चित्राम का राजा थाप लिया जावे 
जैसे कि यह रणजीत सिंह राजा है तथा राजे 
की मूत्ति है सो उसमें राजा का स्थापना नि 
क्षेपा पाइए॥ परन्तु वह भी राजा नहीं क्योंकि 
। उस पै भी मुकदमा आदि राज कार्य की सिद्धि 
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.. के लिये कोई नहीं आता | (३ ) तृतीय, 


राजा का पत्र है परन्तु राजगद्दी नहीं मिली 
सो उसमें राजा का द्रव्य निक्षेपा पाइए तथा 
और किसी सामान्य पुरुष को राज्य देने को 
मुकरर किया गया है उसमें भी राजा का 
द्रव्य निपेक्षा पाइए क्योंकि वह राजा होने का 
उपादान कारण है परन्तु वह भी राजा नहीं 
क्योंकि उस पे भी मुकदमा तो नहीं होता 
है ॥ ( ४ ) चतुर्थ जो खासराजा गद्दी धर 
है उसमें राजा का भाव निश्षिपा पाहए सो वह 
राजा प्रमाण दे क्योंकि सब के मुकद्दर्म ते 
फर सकता है ॥ इत्यर्थ ॥ परन्तु जेसे तुम 
जैन तलवादरश भें लिखचुके हो कि जो पुम 
स्थापना नहीं मानते हो तो मगवान का नाम 
क्यों लेते हो नाम लेने से क्या होगा यह 
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.._ तो नाम _ ही है ॥ तो हम उत्तर 
देंगे कि वाहजी वाह॥ तुम ने जैसे पण्टित 
होकर नाम निश्षेष और नाम लेने का भेद 
भी नहीं जाना क्योंकि नाम लेना तो भाव 
शर्णों का स्मरण हे जैसे कि राजा बढ़ा दयालु 
( कृपालु ) है ओर बड़ा न्यायकारी है इयादि 
यह शर्णों की भावरुप स्तुति का करना है 
किम्बा नाम निक्षेपा है १ अपितु भाव छुण 
है नाम निशष्षेपा नहीं, नाम निश्षेपा तो वह 
होता है कि जो पूर्वक सुचित अचित वस्तु 
का नाम खखा जाय इति हेम और जो-तुम 
ऐसे कहोगे कि नाचना, कूदना, गाना, ब- 
जाना, और साधु को ढोल दमाके से शहर 
में प्रवेश कराना यह जैनधर्म की प्रभावनां है ॥ 
। * उत्तरपक्षी--किस न्याय से ? 








5 कि महावीर स्वामी ः 
के आगे* फूर्लों के बिछोने विछे ये मौर देव 
दुन्दुभी बजा करे थी ॥ 

उत्तरपक्षी-वे तो तीर्थडर देव ये इसलिये 
उनकी अतिशयित ( अलन्त ) महिमा प्रका- 
शित हो रही थी और ठ॒म सामान्य साध की 
अतिशय रूप महिमा किस न्याय से 
करते हो १ 

प्रवेपक्षी-त्तव तो तीयेडर देव थे परन्तु 
अब पद्मम काल में तीयेह्र देव तो हैं नहीं 
तो फिर सामान्य साधु की ही महिमा करके 
जिन मार्ग को दिपावे हैं ॥ 

उत्तरपक्षी-भरे ! भाई ' यह तेरा कहना 
फैसे प्रमाण हो क्योंकि श्री ५ सुधर्म स्वामी जी, 
श्री५ महावीर स्वामीजी के पाठ धारीजो थे, 








५ ०-० 








सो उनके तो आगमन में अतिशय रूप महिमा ह 

ल्‍ देवने तथा श्रावकों ने करी ही नहीं 

! थी क्‍योंकि सूत्रों में ठाम ९ ऐसापाठ है कि 
सुधम स्वामीजी अमुक नगर में अमुक बाग 
में “पंचसे समण सद्धिंसं परि बड़े ” अथोत || 
पधारे अहापरिरूव उग्गहं गिदणीता तव संय 
मेणं अप्याणं भावे माणे विहरद परिसा निग्ग- 
या धम्म कहियो परिषा पडिगया ” इत्यादि 
परन्तु ऐसा भाव कहीं नहीं है कि श्रावकों ने 
बाजे गाजे से छाकर बाग आदिक में उतारे, 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तुम्हारा गाजे वाजे से नगर || 
में आना और श्रावकों को छाना अयुक्त हे 
क्योंकि जब ऐसे महात्मा पुरुष जो साक्षात्‌ 
जिन नहीं पर जिनके समानथे उनके आग- 
मंन में तो गाजे वाजे से नगर प्रवेश कराने 
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_ पाठ है ही नहीं, ओर जो है तो खत्र का 
पाठ हम को भी दिखाओ और जो सूत्र में 
नहीं है तो फिर ठुम किस न्याय से ऐसी 
अज्ञातना करते हो जो भगवान की द्विर्स 
करके भगवान के हल्य अतिशय रूप मद्दिमा 
की चाहते हुए दोल दमाके से वाजार में को 
आते हो ओर फिर कहते हो कि जिन पमें 
प्रमावना हुई० तर्क॑० जो जिन धर्म की प्रभा 
बना इस तरह होती तो सुधम स्वामी जी 
आदिकों ने वाजे गाजे के आव्म्वर क्‍यों नहीं 
किये ? अपिठु कहां तो साधुका परम शान्ति 
रूप, निस्पह मा्गे और कहां त॒ुम्हाया एक 
दोला, पस्तक, जल घट्टा तथा सह घज 
नाम प्द्य लेकर नाजार में द्ोल दमाके से 
| घमना, और इसको जैन की प्रभावना कहना ? 





लि पिलतआम 
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उत्तरपक्षी-यह जैन की प्रभावना नहीं 
ल्‍ क्योंकि नाचना, कूदना दोेल ढमाका तों 
जो कोई ऊंच नीच पुरुष दाम खर्चेगा सो 
वही कर लेगा और जैनी कोई स्वर्गों। का 
बाजा तो लेही नहीं आते हैं जो दुनिया को 
आश्रय हो कि देखो जैन धर्म वड़ा अद्भुत है 
जो सख्वर्गों से बाजे उतरते हैं सो जो ऐसे होय 
तो भला धर्म की महिमा अर्थात्‌ प्रभावना 
होय परन्तु ऐसे तो है नहीं ये तो वेही चर्म 
के बाजे हैं ओरवेही चण्डाल (चूड़े) आदिक 
बजाने वाले हैं जो हरएक ग्रृहस्थी के व्याह 
शादियों में बजाया करते हैं सो कहो ऐसे२ 
उम्भ से धमम की प्रभावना क्या हुईं ? धर्म की 
| जार सता केले बे नेट दे तो त्याग, वैराग्य, बह्मयचये, सय 
ओर संतोष के करने से और दया दान के 
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रा से होती है और ये पव पक्षियों के प्र्वक 





जेसे कि सूत्र प्रश्न व्याकरण अध्ययन ८ 
तथा १०वें में साघुका भेष चला हे तथा और 
स्ञों में भी है सो इनका नहीं है क्योंकि ये 
तो बदामी रंग अर्थात्‌ मगवें से कपड़े पहरते 
हैं ओर बगल के नीचे को पछेवढी अर्थात्‌ 
चादर रखते हें अन्य तीर्गी सन्‍्यासिर्यों की 
तरद और एक दद अयीद लम्बासा राग 
मानिन्द बरछी के तीखा सा रखते हैं ॥ 
ओर इनके देव भी और प्रकार से माने 
जाते हैं जिन देवों को जैन के शास्त्रों में 
| कहा है उन देवों को ये लोग 


देवों की तरद गहना कपद़ा पहना कर फल 
| झूल पजते हैं ॥ 


5 
ह/, 
ण्फँ 
२4 
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ह॒ रा एक बढ़ा आश्रय यह है कि सिद्धों 

जैन में अरूपी कहा है सो उनके रक्त 

वर्ण (लाल रंग) की मृत्ति बना कर सिद्ध 
चक्र के नाम से पूजते हैं॥ |. 


ओर इनका पमे भी जैन से अमिलित 
(पृथक ) है क्योंकि जैन में दया थम प्रधाने 
है और यह पूर्वक हिंसा में धर्म कहते हैं ॥ 

ओर जेन में मुख मंद के बोलना और 
निखद् बोलना कहा है ओर ये मुख खोल 
कर बोलना प्रधान रखते हैं क्योंकि इन्होंने 
फर्कारी लेते समय तो मुख बांधा था फिर 
छोको के वचन कुवचन के न सहने से खोल 
डाला अब ओरों से सुख खुला कर बढ़ी खुशी 
गजारते हैं परन्तु ऐसे नहीं समझते हैं कि मुख 
तो मालदार भांडे का मुंदा जाता है और फों: 








रे 


थापवाना दंड कष्याठे इस प्रमाणते एडी क्‍ 
भवद्दोता है मुख बांधणाछे ते आपणा छंदा 
छे इंति ॥ 

यहदेखो कैसा अर्थका अनये करदिया है क्यों - 
कि पाठ में तो एक भेद है और अथे में दो भेद कर 
दिए हैं सो अब हम पाठ और अर्थ लिखदिखाते 
हैं पाठ॥ कर्णोट्टिया एवा मुहणत गेणवा विणा 
इरीय पद्िकम्मे मिछुकद पुरिमइवा॥ अर्थ (कणो 
वियाणवा) कानों में स्थापन करे (विण) विना 
याने कार्नो में बांधे बिना क्‍या चीज बांधे 
विना (मुहणतगेणवा ) सुखपत्ति याने कानों 
प्र भुखपत्ति बाधे विना ( इशैयपरडिकम्मे ) 
इरिआवहिपडििकम्मेतो ( मिछुकर्द ) मिच्छा- 
मिदुकटदे ( परिमईंवा ) अथवा पुरिमट्ट 
ट याने दो पहर तप का दड़ आगे इत्यर्थ इस 
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कं .. 


में साफ लिखा है,कि मुखपत्ति कान में वाध॑- 
नी चाहिए यदि कानमें नहीं बांधे तो दंड 
आंव फेर पूर्वोक्त पुस्तक की प्रृष्ट १०२ वीं 
पर लिखा है कि उत्तराष्ययन अंध्ययन १२ 
वा गाथा ६ठी “ हरकेशीवर साधु को ब्राह्मण 
कहते भए कि तेरे होठ मोटे हैं तेरे दान्त 
बड़े २ हैं इत्यादि परन्तु सूत्र में देखते हैं तो यह 
अथे सप्नान्तगेत भी नहीं है ॥ 
। सो सूत्र यह है “कयरे आगच्छटं दिंत्त 
कर काले विगरालेय फोकनासे उम्र चेलए 
पसुं पिसाए भुए संकर दूसं परि हरिय कृप्ठे! 
अथ-कोन है त्‌ आंवदा 'चलाजा 
देख रूप काला विकराल बैठी हुई नासिका 
निःसार वस्र रेत से भरे, पिशाच  के' समान्‌ 
रुढ़ी के नाले समान वच्र पहेरें है' कृष्ठ 

















(६ ६४ ) 


..। खोल दिया जाता है और फिर मुखर 
खोलने का आश्रय ही क्या है क्‍योंकि सारा 
लोक द्वी मुख खोले फिर रह्य हे सो त॒म भी 
ऐसे दी खोले फिरो हो ॥ 

आश्रर्य तो मुख मुंदने का दे क्योंर्कि 
लाखों में से मुख मृदने वाला कोई विरला 
ही श्वरमा पाया जाता है जो कार्य हर एक 


करना मुश्किल होय सो साधु करते हैं ॥ 
यथा सूत्र “दु कराहइ करिताणं दु स॒ हाई 

सहितुय ” इति वचनात्‌ और जेन फा साध 

मुख पर मुख वस्रिका लगाये विना कौन से 


सूत्र से चली है तो उत्तर० जहाँ२ मुखवख्रिका 
चली हे तहा₹ ही प्र्वोक्त मुखपे बांधनी ही 





( ९५ ) 


क्योंकि . नाम ही सुख वस्िका 


है परन्तु तुम बताओ कि हाथ वदस्िका कहां 
से चली है? अरे ! भाई ! तुमने तो अपनी 
तरफ से मुह खोलने के हठ में बहुतेर सूत्रों में 
से अथ का अनथर्थ करके लिखा है जेसे मुख 
पृत्ति चर्चा पोथी बूदे राय जी की रची हुई 
छपी अहमदाबाद विश्सैव्वत१९३४ में जिस 


की पृष्ठ१४५ में लिखा है कणोट्टिया एवा सुह- || 


णत गेणवा विणा इरीये पड़िकम्मे मिछकड़ 
पुरिमदुंवा॥ महानिशीयनी चूलकामध्ये सूत्र 
४५मा अस्याथेःक०मुखपत्तिकुन्ना में थापण 


क्रीने वि०्तथा मुख पत्तिआदिकसंमुख ढांके || 


विनाई जो इरियावहि पड़िकमेतो दंड आधे 


एतले मुखढांकीने इर्यावहि पड़िकर्में तो 


दंड आंबे नही इहांपण कृन्ना विषे सुखपत्ति 
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ः दंड कृझ्ांछे इस प्रमाणते एडी क्‍ 
भवहोता है मुख वाधणाछे ते आपणा छदा- 
छे इति ॥ 

यहदेखो कैसा अर्थका अनथ करदिया है क्यों - 
कि पाठ में तो एक मेद है ओर अये में दो भेद कर 
दिए हैं सो अब हम पाठ और अर्थ लिखदिखाते 
हैं पाठ॥ कर्णोद्टिया एवा सुहणतगेणवा विणा 
इरीय पढ़िकम्मे मिछुकढ पुरिमहवा॥ अर्थ(कणो 
ठियाणएवा) कानों में स्थापन करे (विण) विना 
याने कानों में बांधे बिना क्‍या चीज बांपषे 
विना (मुहणतगेणवा ) सुखपत्ति याने कानों 
६ 0 मुखपत्ति बांधे विना ( इशेयपरदिकम्मी ) 
(शर्भावहिपड्िकम्मेतो ( मिछुकर्ड ) मिस 
मिदुकड़दे ( परिमईंवा ) अयवा परिमद 
याने दो पहर तप का दढ जावे इत्यर्थ इस 











( ९.७ ) 





में .. लिखा है,कि सुखपत्ति कान में वांप॑- 

नी चांहिए यदि कानमें नहीं बंधे तो दंड 

आवे फेर पूर्वोक्त पुस्तक की पृष्ट १०२ वीं 

पर लिखा हे कि उत्तराष्ययन अध्ययन १२ 
वां गाथा ६ठी “ हरकेशीवल साधु को ब्राह्मण 

कहते भए कि तेरे होठ मोटे हैं तेरे दान्त 

बड़े २ हैं इयादि परन्तु सूत्र में देखते हैंतो यह 

अथ खप्तान्तगेत भी नहीं है ॥ 

सो सूत्र यह है “ कयरे आगच्छट दित्त 
न काले विगरालेय फोकनासे उग चेंलए 
पसुं पिसाए भुए सेकर दूस परि हरिय कप्ठे' 

| अथ-कौन है त्‌ आँवदा 'चलाजा 

| दिलद्य रूप काछा विकराल बैठी हुई नासिका 
निःसार वच्ध रत से भरे, पिशाच ' के समान 

। रुढ़ी के नाखे समान चख्र पहेर' है कृप्ट 


लंका 5 
-..---त-_-+-+ 
त्हपलद् 








इतयथे सो देखलो पूर्वक अर्थ कह्दा है अपितु 
नहीं । तो फिर तुम ऐसे अनर्थ अयोत 
झूठ अथ करके लोकों को बहकांते दो 
और फिर “ गोतमस्वामीजी ने सुखपोतिया 
से मुख नाधा है ऐसे लिखते हो परन्तु यों 
नहीं समझते कि सोलह अँग्ृल्मात्र का अब- 
मान खण्डआ वस्त्र का सुखपोतिआ होता 
है सो उस से मुख कैसे बाधा होगा इत्यादि 
चर्चा धणी है परन्तु घणे अर्थ ऑर की ओर 
तरह करे हैं ॥ 

ओर इनके दादायरु माणि विजय जी 
रत्न विजय जी आदिक परिग्रहधारी हुए हें, 
क्योंकि इनके शररु ब्टेराव जी ने मुखपत्ति 
चर्चा पोयी अहमदाबाद के छापे की में एप 
५९ में लिखा है कि मणिविजय जी ने चढावे 
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_ रुपये प्रमाण करे और जब मुझे वाई 
रुपये देनेलगी तो मेंने नहीं लिये। इस्यर्थः । 
और बूटेराव बुद्धविजय जी ने तपागच्छ को 
अपने मन से विछकुछ अच्छा नहीं जाना था 
परन्तु मुख तो खोल ही चुके थे जब कहीं 
पेरनहीं छगते देखे तब साहकारों के लिहाज 
से तपागच्छ धारालिया यह स्वरूप उन्हीं की 
बनाई हुई पूर्वक सुखपत्ति चर्चापोथी की पृष्ठ 
३४ वीं से लेकर 2४ । ४५। ४६ वीं तक 
बांचने से ख्याल करके माछू्म करलेना हम 
क्या लिखें, ओर फिर पृष्ठ ६९। ७० । ७१वीं 
प्रबूटेशव लिखते हैं कि १० वें अछरे में असंय- 
तियो की पूजा हुई है सो ऐसे है कि ज्ञान 
का नाम लेकर धन खजखेंगे, संवेगी कहावेंगे 
यात्रा करेंगे, साधु और साध्वी एक मकान में 





( १०७ ) 


हक करेंगे, ओर दीवा वार्लेंगे, इत्यादि' 
सो तुम आप ही समझलो कि यह बूटेराव जी। 
क्या लिखते हैं ॥ 

ओर फिर इनके चाल चलन बडुतसे तो 
९ नवम निन्‍्द्व से मिलते हें क्योंकि आत्मा 
राम ने भी अज्वानतिमिर्मास्कर भय के 
द्वितीय खठए्‌४४२ वीं पर लिखा है कि* नवम 



















तो इस वास्ते कहते हैं कि कभी हम ही को 
लोक निनन्‍्हव न कह देखें, असलर्म एक ही है।। 

इत्यादि" कथन हमने उन्ही के बनाये 
हुए भर्यों भें से लिखे हैं सत्याउसय को 


[विदान्‌ लोग जिचारलेंगे मूठ चूक मिन्छामि 
दुक्वदम्‌ ॥ 






इधि भथमों मागः ॥ 





_ ग्रन्थ में के गण तो अड्जीकार 
किये नहीं ओर जो कोई अवशुण थे वे अड्जी- 
कार किये हैं छलनीवत्‌ । तो उसको हम 
उत्तर देते हैं, कि हे भाई ! हम अवग्ण के 


ग्राही नहीं हैं, क्योंकि हम तो पहिले ही पत्र 
७१ वें में लिखआये हैं कि “जो सनातन सूत्राल- 
सारजैनतत्त्वादशे ग्रन्थ में कथन हैं सो यथाये 
ओर सत्य हैं तो फिर अवशुण ग्राही कैसे जानें ? 

अरे भाई ! हमतो छुण को अज्जीकार 
करते हैं ओर अवशुण को निकाल के फेंक देते 
हैं, छाजवत्‌ । जैसे ने 





( १०३२ ) 

मेद्दा करने को देनी चाही तव किसी बुद्धिमान || 
की निगाह में वह कनक चदगई तो उस 
बुद्धिमान ने कहा कि अरे ! इन गेहूओंँ में 
तो कंकर रले हुए हैं इन से पकान्न किर 
किस हो जावेगा सो इन ककरों को निकाल 
के भेद्दा कराना चाहिये । तब वह प्रवेक पुरुष 
कहता भया कि इसमें कंकर कहां हैं ? तो 
फिर बुद्धिमान ने कहा कि हमे गर्मी के 
गुबारे करके कम नजर आता हे, ला में नि- 
फाल कर वेरेहाय में धरदू ॥ 

ऐसे ही यह भी जानलो हइलयर्थ ॥ 


॥ भीारस्सु ऊगता मिलि 7 
मर की 
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हितीय माग रु 


॥ अथ प्रथम देवाड़म ॥ 
जि. छच्छक--कैंक-विकलम->-"/-.० 









अथ १ प्रथम तो समदृष्टि विवेकवान्‌ 
पुरुष समय सूत्र द्वारा देवों के स्वरूप की 
लक्ष्यता करें ते देव कौन से हैं :--- 

श्री अरिहन्त देव अथोत्‌ अरि नाम 
बैरी ( अज्ञान मोह रूप ) हन्त नाम तिनको 
हनके अरिहन्त नाम संज्ञा से प्रगट भये, तिन 
(के अनन्त गुण कहे हैं परन्तु सुयगडाड़जी, 
समवायाज्ञजी, उववाइजी, भगवतीजी, इल्या- 
दि अनेक सूत्रों में पाण्डित श्री ५ सुधर्मख्वा- 
बढ शा सुतकलके ९2 जनपत की ने कुछक गुण वर्णन करे हैं, यथा सय 
गडाड़् प्रथम श्रुतस्कन्ध के ६ ठे अध्ययन की 


( (०४ ) 


॥ १? 


डा वीं गाया “ फोहँचमाणचतहेव माय लोम॑ 
च उत्व अज्ञत्य;दोपा एयाणि बनता अरहा 
महेसी नकृच्बह पावन कार वेई ॥१॥ अस्यार्थ 
छुगम ॥ 

ऐसे अरिहन्त देवजी के छण परम त्यागी 
अर्थात्‌ विषय मोग सावद्य व्यापारादि सब्बा- 
रम्म परित्यागी अथवा परमवैरागी राग देष 
से निशत वीतयग केवल ज्ञानी के० अर्थात्‌ 
सम्पर्ण लोकालोक, आदि मष्य, अन्त अतीत 
अनागत वर्तमान (तस्यकृत्सलस्य 2 करामलक 
वत्‌ समयर निरन्तर ब्वान दृष्टि से देखते भए, 
अथवा परम दान्ति परम शान्ति मदह्ममहान्‌ 
महानियामकमहास्वर्थथाह परमोपकारी 
परमगोप परम पूज्य परमप्रवन परम सुशील 
परम पण्टडित्त परमात्मा पुरुषोत्तम इद्यादे यर्णों 
का स्मरणअर्थाद जप केक. 
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(२) अथ ग्ररु अग सो दूसरे, निग्नन्थि 
गुरु जो दब्य गांठ बांधे नहीं, अथीत पक्षी की 
क्‍ किसी पदाथे का संचय करे नहीं ओर 
भाव गांठ नहीं अथोत्‌ लोभ कपट को छोड़े 

गेऐसे निग्नन्थि गुरुकनक कामिनी के दागी 

निस्पृही अथोत जैनका साधु साधक सूई मात्र 
ओ घात॒ ग्रहण न करे ओर एक दिन की 
बालिका को भी अर्थात्‌ श्री को हाथ न ल- 
गावे ९ वाड़ ब्रह्मचारी ॥ 









करे नहीं याने एकांत स्थान इकट्ठे रहे नहीं 
क्योंकि विकार जागने का कारण है यथा॥ 








(१) पहली वाढ़ बह्मचये की शीलवान 
पुरुष जिसमकान में स्री वा पशुजाति की। 
स्त्री वा नपुंसक (हीजड़ा ) रहताहो उसमें वास | 





दोह्-विद्या बुद्धि विवेकबल यद्यपि होत अपार || 


| 





( १०३ ) 

















रहे न जगेविन जहाएकनरनार 
तथा ःछोक ग्द्दायाहरियेत्र वासकरोति, 
प्रशस्तो न ततन्रास्ति वासो मृगाणाम्‌ ॥ मदद 
यत्रनारी निवासकरोति, प्रशस्तो न तत्रास्ति 
वासो सुनीनाम | १। 
अर्थ ( गद्यया ) जिस य्॒फा में (हरिर ) 
शर रहता हो ( प्रशस्त ) महा नहीं उस गफा 
में मगों को र्ना क्योंकि श्रा्णों के नाश 
होने का कारण है इसी तरह जिस गृह में 
नारी रहती हो उसगृद (घर) में (मुनीनाम) 
साघुओंको रहना (प्रशस्त ) मला नहीं 
बरह्मवय के नाश होने का कारण है ऐसे ही 
सत्री की पुरुष के पक्ष में समझलेना ॥। 
(२) दूसरी वाद वदह्मचये की थील्वान 
पुरुष फेवल स्त्रियों की मंदली में क्या व्यास्यान 





( १०७ ) 





. रा पुरुष भी होगे तो व्याख्यान करे 
अथवा स्त्री के रूप योवन श्रृंगार आदिक की 
कथा (तारीफ) करे नहीं पूवक विकार जागने 
का कारण है यथा नीबू की खटाई का व्याख्यान 
मुंह में याने दांढाओं में पानी आजाने का 
कारण है ऐसे ही सत्री केवल पुरुर्षो की मंडली 
में व्याख्यान करे नहीं स्रीयें भी होवें तो व्या- 
ख्यान करेतथा पुरुष के रूप योवन श्रेंगारादि 
का व्याख्यान करे नहीं यदि वेराग्य के हेतु 
शरीर की अपावनता अनित्यता दर्शाने के 
लिए व्याख्यान करे तो दोष नहीं॥ 

(३) तीसरी वाड्ब्रह्मचये की शीलवान पुरुष 
स्री सहित एक आसन पे इकट्ठे बेठे नहीं क्‍यों 
कि विकार का कारण हैयथा अभि के निकट 

घृत का रखना पिंघछ जाने का कारण है॥ 


























. ४ ) चौथी वाद अह्मचर्य की शीलवात | 


. स्री की आरलों से आर्खें मिला के |(झ्रां 
के नहीं क्योंकि विकार का फारण हे यथा 
सूर्य की तफ॑ दृष्टि मिलाने से आंखों में 
पानी आने का कारण है यदि परोपकार के 
लिग्रे उपदेश करना द्ोवे तो जेसे सुसराल 
( सोहरे » घर जाती हुईं पृशत्नी को पिता 
निर्विकार भाव नीची दृष्टिकरके शिक्षा देता 
है तथा जवान पुत्र दिसावर को जाता इमा 
माता फो नमस्कार करने आवे तय माता 















( ५ ) पांचवी वाड़ अल्मचस्य फी शील- 
वान पुरुष जहा स्त्री पुरुष परस्पर काम आदि 
फ्रीदा करते हों वहा रहे नहीं देखे नहीं सुने नहीं 


(८१०९: ) 





| विकार का कंरण है यथा मंयूर को 
। सुनने से उनमाद का कारण है॥ | 
। 5 & ) छठी वाड़ ब्रह्मचये की शील्वान' 
पुरुष पूर्व ( पहले ) किये हुए कामादि भोगों 
को याद में छावे नहीं क्योंकि विकार का 
कारण है यथा सर्प्प कोटे के जहर को याद 
करने से लहर चढ़ने का कारण है ॥ 
! (७) सातवीं वाड़ बह्मचय की शीलवान 
पुरुष काम वृद्धि कारक ओषधियें आदिक 
पुष्ठ आहार करे नहीं क्योंकि विकार का कारण 
है.यथा अमि में घृत सींचने से अमि तेज 
होने का कारण है ॥ 

(<) आठवीं वाड॒ ब्रह्मचय की शीलवान पुरुष 
मयोदा से अधिक दाब २ के आहार करे 
नहीं क्योंकि पूवाक्त इन्द्रिय विकार वृद्धि का 





( ११० ) 











.ः है यथा अमि में ईपन ( काठ ) का 
गेरना अम्रि वधाने का कारण है ॥ 

(९) नोरमी वाद अक्मच्य का शील्वान 
पुरुष श्रगार चटके मटके करे नहीं क्योंकि काम 
की तर्फ चित्तको खेंचने का कारण है यथा 
सफेद चमकदार वस्नरके खंह याने चिट्ठी 
लीर में ठीकरी वांधके फेंकदे तो जो देखे सो 





रह सक्ता है ॥ 
।और ऐसे ही साध्वी को पुरुष के पक्ष में जा- 


कार के पाते पा के प और क्षाति मुच्ती आदिक १० दस प्र- 
कार के याति धर्म के धर्ता जहा ग॒णामगे तथा 





' ( १११ ) 






१९ वें गाथा <९ मी निमम्मो 
निरहंकारो, निसंगो चत्त गाखो, समोय सब्ब 
भएस, तस्सेसु थावरे सुअ॥ १ ॥ 
लाभा रामे सुद्दे दुःखे, जीवीए मरणे तहा, 
समोनिन्दा पसंसासु तहा माणाव माणयो ॥५)॥ 
अस्याथः सुगमः तथा ५सुमाति ३ गुप्त के 
घ्॒ता अर्थात्‌ ( १ ) प्रथम ईषों सुमति (सो) 
साढ़े तीन हाथ प्रमाण क्षेत्र आगे को देख- 
ता हुआ चले ॥ 
ओर (२) दूसरी भाषा सुमति (सो) भाषा 
विचार के बोले ओर किसी को दुःखदाई 
मर्मकारी और झूठी भाषा न बोले ॥ 
और (३) तीसरी एपणा सुमति ( सो-) 
साधु ४ प्रकार का पदार्थ निदोंष आज्ञा 
सहित लेवे जैसिकि १ प्रथम तो आहार ल्‍ 


नी 
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जज 


निर्दोष, जो पुरुष साधु के निमित्त फर्लो- 
दिक छेदे नहीं झिदावे नहीं छेदते को भला 
जाने नहीं और भेदे नहीं०१ और पचे नहीं 
३ जो गृहस्थी ने अपने कडम्व के निमित्त 
अन्न पानी का आरम्भ किया हो,सरस वा नीरस 
हो तैसा दी ग्रहण करे सो यह तो दृव्य मिर्दोंप 
और भाव निर्दोप, सो ऐसा सरस न खाय कि 
जिससे काम विकार रोग विकार तथा अति आ- 
लस्प उत्पन्न होय और ऐसा नीरस भी न खाय 
कि जिससे क्षुधा निशत्तिन होय और सद्यय 
ध्यान न बने और रोग उत्पन्न होय तया दुर्गत्म 
उपजे इत्यथ॑ ओर ९ दूसरे वस्नर पात्र निर्दोष 
सो साधु के निमित घुनवाया न होय तथा 
मोल लिया न होय जो महत्वी ने अपने 
निर्मित्त बुनवाया द्ोय वा मोल लिया होय 





















( (९१३ ) 


है 


अत्प मौस्य वा बहु मौल्य हो तैसाही ग्रहण 
करे सो यह तो द्रव्य निदोप और भाव निर्दोष 
सो ऐसा बहु सुल्य भी न होय कि जो अजान 
ः को द्रब्यधारक का विश्वास होय तथा 
चोर पीछा करे अथवा खभावमें मान प्रकट 
होय ओर ऐसा अत्प मूल्य निःसार भी न 
होय कि जिससे स्वभाव तथा परजन को 
दुग्गंछा उपजे इत्यथः और ३ तीसरे उपाश्रय 
अथांत्‌ स्थान निदोंष (सों) साधु के निमित्त 
संकान वनवाया न होय तथा मोल लिया न 
। छोय फिर ग्रहस्थी के वत्तेने से जियादा होय 
तो उसकी आज्ञा से ग्रहण करे सो यह तो 
द्रब्य निदोप, और भाव निर्दोष, सो ऐसा 
वित्रशाली आदिक न होय कि जिससे मन 
॥ अनेग ( कामदेव ) और ब्रिकारादि भजे 





( शृशड ) 


... सराग वेश्या आदिक का पढोस न 
और ऐसा निषिद्ध हटा फूटा मकान भी न 
होय जो चढते उतरते गिरर पढ़े तथा मट्टी 
गिर २ पड़े तथा जीव जतु आदि घणे होंय 
तथा व खदाई होय अप्रतीत कारी होय 
इत्यय ॥ और चोये ४ शिष्य शाखा 
निर्दोप सो लड़का लड़की, कृजात न होय 


तथा माता पिता की जात अघूरी न होय 
तथा अधा बहरा लुजा न होय तथा उमर 
का बहुत छोय न होय तथा बहुत शिथिल 
वृद्दा न होय ( यथा ठाणागे व्यव॒ह्ारे ) 
तथा मोल का न होय तथा घोरी का था 
विना आज्ञा का न होय तो फिर जाति 
मान्‌ कुलवान्‌ वैराग्यवान्‌ माता पिता 
आदिक की आज्ला सहित हो तो उसे चेला 
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करे सो यह तो द्रव्य निदोंप, ओर माव निदोंप, 


सो अति क्रोधी न होय अति कामी न होय | 
अति लालची न होय क्योंकि जिसके सर्ग 


में कैश और निन्दा होय यथा उत्तराध्ययने इत्य- 


थ५ः॥ और ०»चोथी आदानभण्ड मत नक्षेपणीया 
सुमति सो मंड उपकरण वद्र पात्र मर्यादा 
सहित खले ओर गृहस्थी के पास खखे नहीं 
अर्थात्‌ गृहस्थी के घर रखे नहीं और दो वक्त 
प्रतिछेखना करे ओर ५पांचमी उच्चार पासवण 
लेख जरऊू सघेण परिठावणि सु०॥ सो देह 
के मैल एकांत एथक सूकी भूमिका में गेरे 
जहां कोई जीव जन्तु गंड़े नहीं और फस के 
मेरे नहीं इत्य4ः। और ३ ग्रप्ति।! मन गाते 
सो मनके अशुद्ध संकर्पों को रोके ॥ २ वचन 


ग॒प्ति सो वचन आलपाल बोले नहीं, अर्थात्‌ 
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_ निजग्मण लाम के बोले नहीं। और ३ 
काय शाप्ति सो काय की चपलता और ममता को 
त्यागे ॥ सो ये ५ सुमति और १ मप्ति के 
धत्तो साधु जन साधथकात्मा हों तिनकी 
सेवा भक्ति करे अर्थात फासूक एपणीक पूर्वक 
अन्नपानी देकर तथा वद्धपात्र देकर तथा अपने 
वत्तेने से ज्यादा मकान हो तो मकान देकर तथा 


वेय बेटी वेराग्य प्राप्ति हो तो दिष्य रूप मिक्षादे 
कर ग्रु की मक्ति करे और मुख साता पूछे और 
रोगादि के कारण साघुकी देखे तो हकीमसे पूछे 
के निर्दोप ओऔपधि की दलाली करापे॥ और 
देशान्तर गये साधु की भेट हो जाय तो 
अपने क्षेत्र में आने की विनति करे और नगर 
आते सुनिराज को घुन के मक्त विनय करें 
ओर क्षेत्र में रुते हुए साधु की पएवेंक सेवा 
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.. और उसके मुखारविंद से शास्राथ न्याय 
। विछास सुने तथा परिवारी जनों को 
तथा अन्य नर नारियों को प्रेरणा करे कि 
ओरे ! भाइयो ! तुम शाखत्र सनों ओर श्रद्धा 
करे क्योंकि सन्‍त समागम दुर्लूम होता है 
इत्यादि" और जाते हुए साधु की प्रदक्षिण 
पा भेद देकर दशन करे विनय साथे यथा 
सूत्र विनय द्वारम्‌॥ अगर इसमें कोई मतपक्षी 
तक करे कि साधु को लेने जाने में क्या हिंसा 
नहीं होती है ? तो उसको यह उत्तर देना 
चाहिये किविना उपयोग चले तो हिंसा होती 
है ओरे सूत्र का न्याय तो ऐसे है कि यथा 
दशवे कालिके उत्तंच “ जयंचरे जयंचिंठे ” 
इति वचनात्‌ ॥ और इस पर कोई फिर तक 
करे कि हम भी तो फूछ आदिक जिन भक्ति 


€ शशथ ) 


. यत्र से ही तोदते हैं ॥ तो 
उसको यह उत्तर देना चाहिये कि जब तोढ 
ही लिया तो फिर यज्ञ काह्दे का हुआ यथा 
किसी की गदेन तो उतारी परन्तु यत्न से 
उतारी | उत्तरम---अफसोस है, कि जब काठ 
ही गेरा तो फिर यत्ञ काहे फा हुआ । सैर 
तुम्हारे लेख यत्ञ द्वी हुआ सद्दी, परन्ठ शास्त्र 
में तो मगवत्‌ की सेवा में फल फूल चढाने 
की आज्ञा है नहीं क्योंकि सून्न दशा शबुत्त 
स्कन्च जी दया उववाई जी तथा विवद्याप्रा 
ज्षप्ति जी में ऐसा ल्खि दे कि “ जव भग- 
वान्‌ के समवसरण में सेवक जन सेवा के 
निमित्त आवे तब सुचित द्वब्य अर्थात्‌ जीव 
। सदह्दित वस्तु को वाहर ही छोड़ दे जहा तक 
'भगवत्‌ जी के विराजमान होने फी समवस- 











( 'शरर ) 
की मयोदा के भीतर न लेजाय सोई हम 
तुम्हारे से पूछते हैं कि हे मतावलम्बी ! तुम 
आदि सुचित्त दृव्य से पूजा किस न्याय 
से सुख्य रखते हो अथवा शायद तुम फूलों 
की और फलों को सुचित्त न मानते होगे 
क्योंकि जब सूत्र से मनाई है और तुम कृ- 
हते हो कि जितने घने २ चढ़ावे उतने ही 
घनी आज्ञा के आराधक होय अर्थात्त लाभ 
होय )॥ तर्क० 

अगर तुम यह काथ्लता ग्रहण करोगे 
कि अपने पहरने खाने के निमित्त सावित्त 
द्र्य ले जाने समवसरण के मनाई है 
परन्तु भगवानकी भक्ति निमित्त मनाई नहीं है। 
उत्तरपक्ष+-सूत्र में तो ऐसे नहींहे और 
खकपोल करिपत ऋुछ बना घरोअगरहे तो 


2 











( १५१० ) 


_ दिखाओ कि किसी सनातन सूत्र में 
लिखा हो कि किसी सेवक ने वीतराग भग 


वान जी की फल फलों से पूजा फरी हो 
यदि तुम देवों की भुलावन दोगे तो हम 
नहीं मार्नेगे क्योंकि देवों का जीत व्यवहार 
कुछ और द्वी है तदपि देवताओं के कथन में 
मी अरिहन्त हुए पीछे सुचित्त फ़ुोंका पाठ 
नहीं है यथा राजप्रश्नी सूत्र “ पुष्प वदलवि- 
योवदइत्ता ” तथा मानठुंग कृतमक्तामर शछोक 
ऊउनेंद्रहेम नव पंकज पुजकान्तिइटादि ० इति | 

सो साधु के लेने जाने में तो पत्काय 
की हिंसा रूप आरम्भ प्रजा प्रातिष्ठा कहां से 
सद्दीह हो जावेगा फिर प्रूवेक फ्यनस ओर 
जो श्रावक ने दिशावर को चिट्ठी लिखनी 
हो तो तिस में साधु साध्वी अथवा श्रावक 












( १११ ) 


.' के गुणों की महिमा लिखे जैसेकि 


अमुक साधु वा साध्वी जी ने तथा अमुक 
श्रावक वा श्राविका ने असुक लाग करा है 


रस आदिक का। तथा अमुक तप किया है | 
इन्द्रिय दमन आदिक तथा ताप शीत सहन 


आदिक तथा अनशन आदिक इयादे तथा 
अमुक श्रावक ने छत्ती सक्त छती योगवाई 
ब्रह्मचये आदि चार खन्ध माहला खनन्‍्ध अ- 
ड्रीकार किया है यथा १ रात्रीमोजन का 
साग (रात का चौविह्ार) २ मैथुन का याग 
३ हरी लछीलोती का दाग ४ सचित्त वस्तु 
का लाग इयाादि देशान्तरों के विषे महिमा 
विस्तारे क्योंकि ऐसे कथन को सुन के हर 
एक मजहब वाले लोग तथाअनजान लोक 
भी आश्चर्य को प्राप्त होंगे कि देखो जैनी 











(६ शृशए ) 













। _ 


लोग खबशवर्त्ती, स्ली आदिक ;फे भोग को 
तज कर ब्रह्मचारी हो जाते हैँ सो यह जेन 
धर्म की प्रभावना है । अथ श्तृतीयधर्म अग 
धर्म जो दुगोति पढ़ता पारई इति धर्म ते धर्म 
क्षमा दया रूप वे तया सम्बर निर्जेस रूप 
वरमे यथा सद्येनोत्यच्रते धर्मों दया दानेन 
बद्धते । क्षमया स्थाप्यते धम्मे क्रोध लोभा 
दिनस्याति ॥१॥ अथीत १ धर्म का पिताज्नान 
श्माता दया ६ भाई सत्र ४ वहन चबृुद्धि 








विधि लिखते हैं । प्रथम तो प्रर्वक निम्नन्य 
गुरु से भक्ति रूप प्रीति समाचरे सो गस्जी 
के मुखारविन्द से शासत्रादि उपदेश सुन के 
वोध को प्राप्त करे ओर नो तत्व पट द्रव्य के 





._ को बूझे तिस के विषय प्रथम तो आत्मा 
सटखरूप चितानन्द का भाव एकान्त वा- 
स्तव में स्थितकरें जैसे कि में चेतन्य अरूपी 
अखंडित अविनाशी एकांत कर्म का कतों 
ओर भोक्ता हईं और कोई दूसरे ईश्वरादि के 
करे कम का में नहीं भोक्ता हूं यानी इश्वर 
का दिया सुख दुःख नहीं भोक्ता हूं ओर 
किसी सजनादि के करे कर्म का में नहीं| 
भोक्तायानी पत्रादिक की जलांजली दी हुई 
नहीं भोक्ता हूं, में स्वआत्म सुख दुःख रूप 
कम का कता और उसी कृत कर्म का फूल 
कर्मो के निर्ित्तों से भोक्ता हूँ इति ॥ 
(२) दूसरे परआओा सो अनन्त संसारी 
जीव चराचर रूप सूक्ष्म स्थूल सर्व अन्य २ 
अपने? सुख दुःख रूप कर्म के कत्ती और 


“एप्पल +तनननतर+ं+++तस3+++ ०-3 








( एृशए ) 
















. हूँ॥ (३) तीसरे परमात्मा सो 
| को लोक इंश्वर तथा परमेश्वर वा बह्म कहते 
हैं सो उस को जेन में सिद्ध कहते हैं। सो 
(सिद्ध) निरजन निराकार अखंडित अवि- 
नाशी अलक्ष्य अरूपी कर्म कलंक से रहित 
अनादि अनन्त है यथा जैन मूल सूत्रे सम 
वायांगे “सब्वनूण सब्वदसीण शिवमयलूम- 
रुपमणन्त मक्खय मव्वावाह इलादे ॥ और 
एक न्याय से सादि अनन्त है सो इस रीति 
से है कि शास्त्र में दो भ्कार का जीव का 
स्वभाव कहा है जैसे एव तो स्वभाव में अ- 
भव्य जीव दे अर्थात्‌ अनादि, अन॑त कर्म स- 


अर्थात्‌ अनादि सांत कम सहित दे सोई जो 
| अभव्य जीव है उसको तो मोश्न होती नहीं, 





( १२५ ) 





मा ः अभव्य जीव अनादि, अनंत, कम 
सहित है. तस्मात्‌ कारणात्‌ रण घाति कम 
अथाौत्‌ अन्वान रूप अम दूर हुए विना बोध 
होता नहीं ओर बोध हुए विना काम क्रो- 
धादि परक्कति दूर होती नहीं ओर काम क्रोध 
हटे विना पर पीड़ा रूप हिंसा भिथ्यादि आ- 
रम्म की निषृत्ति होती नहीं ओर आरम्भ की 
निवृत्ति हुए बिना केवल बोध होता नहीं 
और केवल बोध हुए बिना मोक्ष होता नहीं 
इलथः ॥ 

ओर जो भव्य जीव है तिस को स्था- 
नागत अथीत न्यायमार्ग पड़े को मोक्ष होता 
है नहीं तो नहीं क्योंकि भव्य जीव अनादि 
सांत कम सहित है तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रूव 
अन्वानादे भ्रम के नाश होने से बोध को 


आसन 535 












.. 


_ ओर _ आत्म रुप ज्योति 


फ्रोधादि प्रद्मति के अमाव से हिंसादि सर्वा 
रम्म प्रति त्याग के प्रभाव से नया कमे उ- 
त्पन्न होता नहीं तस्मात्‌ कारणात मोक्ष अ- 
र्थाव्‌ सिद्ध हो जाते हें सोई ऐसे सादि अ- 
ननन्‍्त सिद्ध होते मए जेसेकि अपने २ मता 
वलम्बी हर एक नर नारी तप जप ओर प॒- 
जन धृपन सन्मया गायत्री अथवा निमाज 
आदि अनेक उपकम करते हैं सो कई तो 









( एस? ) 


_ ! जो मागना है सो माँग, तो वह रक 
बोला कि में तेरी व्हल करनी चाहता हु तो 
फिर वह साहकार मुस्करा कर बोला कि 
अरे! अहमक्‌ टइल तो कर ही रहा है भेरे 
तुष्ट होने का तुझे क्या लाभ हुआ तो फिर 
वह रक बोला कि में तेरे नजदीक यानि 


धनादि सुख मिल जावेगा ? ओरे मूर्ख ! 

भेरे तुष्ठ होने पर यह मांग कि में मी सा- 
हुकार और सुल्ली हो जाऊ और दख्धिता के 
दु रू से उठ जाऊ औरमेरी मीति यानि हपा 
होने का भी यही सार है कि तुभ्ले अपना 
भाई यानि अपने सदश साहकार और 








( शरण ) 







करलूं ओर तेरा नोकर कहना ओर द- 
रि्रता का दुःख दूर करूं इसथंम्‌ । सोई इस 
हृष्टंत बमूृजिब तो तप जप ओर सय शील 
|| दानादि का यही फूल है कि कम कृरूंक से 
निवृत्त होजाय और जन्म मरण की व्याथि 
से निइत्त होजाय अथोत्‌ परमेश्वर रूप पर- 
मात्म व्यापी होरहे इति ।॥ और फिर कित- 
नेक मतपक्षी देवों को (इन्द्र) को परमेश्वर 
मानते हैं जेसे ध्मराजवत्‌ और कितनेक रा 
जाओ को (वासुदेवों) को परमेश्वर मानते हैं 
|| जैसे रजा रामचन्द्र अथवा रृष्ण वासुदेव जी 
| को । सोई उन पुरुषों को दीर्घ दृष्टि अर्थात 
परमात्म स्वरूप की तो खबर है नहीं क्योंकि 

राजा आदे तो बरी अथात्‌ अंवतार हुए 
॥ हैं, परन्तु परमेश्वर नहीं हैं, और जब वे अ- 


( २१४० ) 









. योगामभ्यासी होकर परमात्म पद को 
व्यापे हैं (सो) उस पद की उन पेट भराजओं 
को खबर ही है नहीं ॥॥]) और कितनेक 
पुरुष ऐसे कहते हैं कि सिद्ध होके फिर वही 
मुद़्२ के अवतार धारण करते हैं सोई उन 
को प्रर्वक सिर्धों की तो खबर है नहींवे म 
तावलम्बी तो वेझठ अथोत स्वर्गनिवासी दे- 
व॒ताओं की अपेक्षा से कहते हैँ क्योंकि स्वगे 
निवासी पछोपमसागरोपम की आझ् भोग 
के अर्थात बहुत काल पीछे मज्ुष्य लोक अ- 
थौत मृत्युलोक में उत्पन्न होते हैं इत्यर्म।सोई 
है भाई ! हम तुमको द्विताये न्याय वचन से 
समझ्ाते हें कि सिद्ध मुरके अवतार नहीं 
धारते हैं, यादे सुदकर भी, जन्म मरण रहा 


नो त--+ 





| तो [सिद्ध अर्थात्‌ सुक्तमाव क्‍या हुआ? क्‍यों 





_ जब सकल काये सिद्ध ही हो चुके तो 
फिर जानबूझ कर स्वाधीन भला उपाधि में 
क्यों पड़ेगा, सुख में से छुटके दुश्ख में तो 
कम गरते हैं सोई सिद्धों के तो कम रहे नहीं।| 
जैसे शास्त्रों भ कहा है कि “दग्धबीज यथा 
युक्त, प्रादुभवातिनां कुरम्‌ । कम बीज तथा 
दग्ध, नारोहाति भवांकुरम ॥१॥ अस्याथः सु 
गमः॥३॥ फिर कितनेक मतावलूम्बी पुरुषऐेसे 
कहते हैं, कि चिदानन्द सटात्म लोका लोक 
एक ही व्यापक है। उत्तरपक्षी । सो उन म- 
तावलम्बियों का यह कथन शशश्रृड्रवत्‌ है 
क्योंकि जब एकही चिदानन्द तो फिर उप- 
देश किसकी है और उपदेश देने वाला कौन 
है और सलयादिक सुकृत करना किसके वास्ते 
है और मिथ्यात आदिक दुष्कृत किस के 





.._ 
.ः 


वास्ते हे ओर सुकृत दुष्क्ृत का कतो भोक्ता | 
कौन है ? ॥४॥ और कितनेक पुरुष ऐसे 
कहते हैं, कि सद्यात्म चिदानन्द एक अगर 
रूप है और सर्वे शरीर अर्थात्‌ सवे चराचर 
जीव तिसी के उपांग रूप हें। उत्तरपश्ी, 
अरेमाई एक अंग में अनेक छुख ३ खादि 
की अन्धान्प अवस्था कैसे सम्भव है ? जसे 
कि एक हाथ और एक पैर के तो तप चंदा 
और दूसरे को नहीं, अपिठ ऐसे नहीं, स्व 
ही अंग को दु ख सुख सम ही व्यापता है 
सो सर्व जीवों को छुख दु ख एकसम दहोय 
तो हुम्दारा प्रवेक कथन सद्दीह है न तो नहीं 
॥५)॥ और कितनेक मतावलम्बी शशि घट 
निम्वरुप दृष्टांत मुख्य रखते हें कि जैसे आ- 
काश में एक चन्द्र हे और जल के पढ़ें जि 





( ९१३३ ) 









.. 


क्‍ हों. उनमें उतने ही चद्धाबिम्ब भासे हैं 
सो ऐसे ही एक चिदानन्द सर्व अंगों में. 
॥ भासमान है। उत्तर यह भी तुम्हारा कहना पूर्वक 
शून्य है क्योंकि चन्द्र के बिम्बसर्व घ॒र्यो में भास 
होते हैं, परन्तु सम ही भासमान होते हैं, जेसे 
किद्वितीया का होय तो द्वितीया का और प्रर्णिमा 
का होय तो प्रार्णिमा का परन्तु यह नहीं होता कि 
किसी घट में तो दितीया के चन्द्र का बिम्ब 
ओर किसी में पूर्णिमा के चन्द्र का विम्ब 
हो । सो तुम्हारे कहने बम्रृजिब तो सर्व श- 
शैरों पे एकही चेतन्य भासमान है तो फिर 
से शरोरों की एक ही अवस्था अर्थात्‌ एक 
ही सरीखा बल वरणमति स्वभाव और खुख 
दुःख होना चाहिये सो एक सम है नहीं तो 
तुम्हारा दृर्शंत आलमाल हुआ ॥ ६॥ और 


( हृशृ४ड ) 





_ 


कितनेक मतातरी ऐसे कहते हैं, किआकाश 


तो एक ही है, परन्तु मिन्नर घर्डों में मिन्नर 
अन्तर है ऐसे ही चेतन्य, आकाशवत एक 
ही है, परन्तु मिन्न २ शरीरों में भिन्न भास 
मान है और घटरूप शरीरके नाश होने पर 
चेतन्य आकाश रूप अविनाशी एक ही है 
उत्तरपक्षी । यह भी कहना हम्हारा बावले की 
लगोये व॒त्‌ है। क्योंकि जब उुम्हारी यह 
श्रद्धा है कि शरीर के विनाश होने पर अ- 
थात्‌ मर जाने पर चेतन्य आकाश रूप सत्य 
में सत्य व्यापी स्वभाव ही होजाता है तो 
फिर तुम्हारा आर्यसमाज समाजना ओर सल 
समाधि का उपदेश करना निरथक है क्‍यों 
कि आर्य अनाय और ऊच नीच सर्व ही 
शरीर के ताग के अत में अर्थात्‌ धटनाश 


लक > आम सर अनकत 





( १३५ ) 
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_ आदि धर्म का फल और मिथ्या आदि 
अधम का फूल कौन पार्वेगे और कहां भो- 
गेंगे इयथम ॥७॥ और कितनेक मतांतरी 
। ऐसे कहते हैं कि जैसे सावत सीसे के विषे 
एक सुख दीखता है ओर जब सीसा फट 
जाता है तब जितने सीसे के खंड होते हैं 
उतने ही मुख दीखते हैं सो ऐसे ही बह्य तो 
|| एक ही है परन्तु ताही के अनेक खंड रूप 
(स्व अंगों के विषे चेतनता भासमान है ॥ 
उत्तरपक्षी । यह भी तुम्हारा कहना तुम्हारी 
ही सुख चपेटिका रूप है क्योंकि सर्व शास्त्रों 
के और सर्व मर्तों के विषय में यह 
वृत्तांत प्रगठ है कि चिदानन्द सयात्मा 

















या के अनेक खण्ड केसे भए इसर्थ 
॥<॥ और ऐसेर अनेक मतातरों के परस्पर 
विरोध ओर वाद विवाद रूप अनेक कथन 
लिख सक्ते हे परन्ठ यहां सक्षेप मात्र ही 
लिखे हैं जेसेकि वेदिकामास (आयी) छोक 
कहते हैँ कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
पृष्ठ ११७ में लिखा है कि जब यह कार्य्य 
रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक इंश्वर 
ओर दूसरा जगत कारण अर्थात्‌ जगत ब- 
नाने की सामग्री मोजद थी ओर आकाशा 
दि कुछ न था यहां तक कि परमाशु भी न 


के पृष्पों का सेहरा बांधा, क्योंकि जब ज- 
गत बनाने की सामग्री मौजूद थी तो फिर 
) 


( १३७ ) 





_ को जगत का कता किस न्याय से 5- 
हराते हो सिवाय मेहनत के । जैसेकि मैदा 
थी ओर खांड तार है और कड़ाही, कड़छी 
ओर अग्नि लकड़ी सब सार हैं तो फिर ह- 
छुवा बनाने वाले की क्‍या सिद्धता है सि- 
वाय परिश्रम अर्थात्‌ मिहनत के । क्योंकि 
कर्ता तो पदाथ का वह कहाता है कि जो 
निज शक्ति से अन हुईं वस्तु अकस्मात पैदा 
करके पदार्थ बनावे क्‍योंकि होती वस्तु का 
बनाना, सवारना तो मजदूरी है इत्यर्थः और 
फिर यह भी बताओ कि जगत बनाने की 
सामग्री क्याथी ओर परमाणु का क्‍या स्व॒रू- 
प है ओर सामग्री काहे की बतती है 'और 
परमाणु किस काम आते हैं और जगत ब- 
नाने की सामग्री आकाश विना काहे में घरी 


अिजकल डिस्क पा 





_ आऔर फिर आकाश के विनाश होने पर 


सात कम सद्दित है ॥ उत्तरपक्षी | हम तुम 





गा ााए्६्६6६88्॥ग भा नल 








सामगओ कहां परी रहेगी ॥९।॥ ओर फिरआ- 
यमास हठावलम्बी लोक प्रथम तो कहते हैं 
कि सत्यात्म चिदानन्द एक ही है ओर फिर 
कहते हैं, कि एकर२ जीव तो अनादि अर्न॑- 
त कम सदित है ओर एक २ जीव अनादि 









को प्रूछते हैँ कि जब आत्मा एक ही है तो 
फिर क्‍या आधी आत्मा को अनादि अनंत 
कम लगे हुए हें और आधी आत्माफो अ- 
नादि सांत कर्म लगे हुए हें ! सो तुम किस 
न्याय से एक जात्मा मानते हो और दो 
प्रकार के प्रवंक कर्मो के सहित जीव मानते 
हो क्योकि तुम्हारे पहले कहने को तुम्हारा 
ही पिछला कहना उत्पाप रहा हे। (कस्मात्‌ 












( १३९ ) 











ः कि जीव अनन्त है, कोई तो अ- 
नादि अनंत कम सहित है और कोई अना- 
दि सांत कम सहित है इत्यथे॥१०॥ सो यही 
कथन जैनियें| का है क्योंकि जो निष्पक्ष 
दृष्टि से देखो तो आत्मा (जीवों) का वहीं 
स्वरुप सत्य है कि जो हम ऊपर परआत्मा- 
धिकार में लिख आये हैं जेसे कि जीव अ- 
थोत्‌ चिदानन्द संसार में अनंतअन्यान्य है 
हां अलबत्ता से जीवों का स्वरूप अथोत्‌ 
चेतना लक्षण एक सम ही है ॥ 

अथ ५ आत्म शिक्षांग 

भो चेतन्य ! तल स्वरूप को विवेक 
द्वारा बोध कर ओर पूर्वक १ आत्म २ परा- 
त्म, ३२ परमआत्म तत्व को 'बूझकर ऐसे वि- 
चार, कि मेरे बढ़े भाग्य हैं जो मुझे सत्संग 
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... जड़ चैतन्य बोध रूप लछाम हुआ केसे 
कि गुरु के वचन रूप दीपक से रज्ञु को 
सप॑ ओर सर्प को रज्ज इत्यादि भ्रमरूप अ- 
धकार का नाश इआ और सम दृष्टि रूप 
नेत्रों करके यथाये भाव वंध मोक्ष रूप भास 








परका स्वरूप बोध हुआ सो यही अज्ञाना- 
दि कर्म के अन्त होने अ्ांत मोक्ष होने 
का रास्ता प्रकट हुआ है तो अब इस रस्ते 
पर चलन रूप पुरुषाथे करना चाहिये फक्‍्यों- 
कि में चिदानन्द सुख दु ख का वेदक और 
| शब्द रूप, गव, रस, स्पर्श का परीक्षक अ- 
नादि काल से चुयसी लाख योनी के विपय 














( १४१ ) 











परंपरा से कर्मों की वासनाओं द्वार आगे 
को नये कम पैदा करने वाले काम क्रोध 
आदि को आचरता हुआ भवसागर के विषे 
अ्मता चला आता हूं ओर अब मनुष्य जन्म 
इन्द्रिय संप्रण जाति कुछ विवेक धन संयुक्त 
ओर देश काल शुद्ध स्थानागत किनारे आन 
लगा हूं तो अब परंपरा कर्मों की बासना के 
प्रभाव से कनक कामिनी के वश वर्ती हो 
| कर हिंसा झूठ चोशे धरजा मरजा मानों ज- 
गत का धन छूट रूँ इयादिे अनाचार आ- 
चरण करके कभी फिर न लोभ मोह के प्र- 
वाह में बह जाऊं सो अब धर्म कार्य में सा- 
| पिधान होऊं ऐसे विचार करके धर्म अर्थात्‌ 

शुद्ध क्रिया रुप प्रद्मत्ति सुकृत आचरण विधि 
के विषय में सावधान होवें इस लिये धर्म की 





€ रैं४३१ ) 





. लिखते हैँ सो प्रथम १ कुदेव २ कुंगरु 
३ कृपम को जाने क्योंकि झंठे सच्चे दोनों 
जानने चाहिये ॥ (सो) 
(१)कदेव सरागी काम क्रोध में वतेमान यथा 
कामिनी सहित शस्र सहित जिनका कथन 
है ओर (२) कुग्े सो कनक कामिनी फे 
रखने वाले अथौत्‌ धन के ओर स्त्री के रखने 
वाले ओर जूती फे पहरने वाले और डेरा 
बाघ के एक जगह रहने वाले ते असाघु कु 
गुरु हें क्योंकि यह पूर्वक भृहस्थी के कम हैँ 
साधु को न चाहिये ॥ 

(३) कृपम सो जती मूली अग्नि श- 
ज्रादि देने में क्योंकि जीव हिंसा होने से 
कुछ भगवान्‌ के भजन का कारण नहीं है 
ओर तुलसी कन्या विवाहने में भी कोई 



















... अलोवणा करे अथोर्त प्र 
के यथा तेली के १ तम्बोली के २ भदमुंजे 
के एकाछी के ४ माछी के ५ सिगलीगर के 
६ बाजीगर के ७ कसाई के < दाई के ९ 
उठयार के १० भठयार के ११ मनयार के १२ 
चम्मार के १३ कृपाण के १४इटयादिक आये 
अनाये जन्मों के पार्पों का पश्मात्ताप करें 
तथा इस जन्म के पाप अथोत अनाचार कमे 
वालहत्या तथा विधासघात तथा परोडमारण 
तथा ७ कुब्यसन तथा १५ कर्मादान - जिन 
का स्वरूप आगे लिखेंगे अथवा कुग्रक, कुदेव 
कृषमे, सेवन रूप मिथ्यात इयादि अकार्य 
करे होंय स्ववश अथवा परवरश तो इनको 
सदगुरु गर्भीर पण्डित पुरुषों के आगे ऐसे 
कहे कि मेरे से अप्क अपराध हुआ सो 


आओ 








न्‍ 


(्‌ शव ) 














। भूल हुई और मेंने बुरा किया परन्तु अब 
क्‍ करूंगा इसयथः॥ ओर दूसरे वर्तमान 
कील का सम्बर अंथात्‌ पूष कालमें जो अ- 
शुद्ध कम सेवन करे थे उन कर्मों का पश्चा- 
त्तापी होवे और आगे को शुद्ध कम अर्थात्‌ 
दया सलादि अड्जीकार करने को उत्साहवान 
होवे और मिथ्यादि अशुद्ध योगों को रोक- 
ता हुआ है, तिस कारण वतंमान काल में 
संव॒र वान होता भया है इयथः ! और तीं: 
। | सरे अनागत अर्थात्‌ जो काल अब तक आ- 
।| या नहीं है, आगे को आवेगा तिस आश्री 
पत्नखान अर्थात्‌ हिंसा मिथ्यातादि कमे का 
संपूण तथा यथाशक्ति देश मात्र प्रहार करे 
तिस की विधि इस रीति, से जान लेनी कि 
प्रथम तो पटकाय रूप जीव के स्वरूप की 





.._ करे कि जैसे १ पृथिवी काय जो ए- 
थिवी रूप शरीर स्थित एकेन्द्रिय जीव हँक्यों 
कि पृथ्वी सचेतन्य है, विना स्पर्श किसी 
एक जाती के शस्त्र के ओर ऐसे ही १अप्प 
काय जो पानी रूप शरीर स्थित जीव हैं, 
ओर ऐसे ही २ तेज काय जो अरिन रूप 
शरीर स्थित जीव हें और ऐसे ही ४ वाद 
काय जो वायु रूप शरीर स्थित जीव हैं ओर 
ऐसे ही ५ बनस्पति काय जो बनस्पति रूप 
शरीर स्थित जीव रक्षादि सक्ष्म स्थूल सवे 
हरि में जीव हैँ तथासके बीजों में भी योनी 
मृत वनस्पति जाति के जीव हैं यथा दश 


27720: सूत्र अध्ययन ४ “(वणस्सइकाइया 
सबीया चित्त मंतम रकाया ) अर्थ वनस्पाति 
कफाय (सवीया ) वीज सहित ( चित्तमंत मर 
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काया ) सचित्त कह्मा और & त्रस्य काय 
(जो) जिन का ज्ञास भाव प्रकट माछूम होय 
यथा (१) द्वीद्रिय कीड़ा आदिक (३) त्रीद्विय 
पद पदी कीड़ी की जाति यूकालिक्षादि (३) 
चतुरिन्द्रिय मक्षिका मक्खी मच्छरादि और 
(४) पंचेन्द्रिय सो १ जलूचर जीव मच्छादि 
२ स्थलूचर जीव गाय घोड़ा आदि ३ खेचर 
जीव पक्षी तोता चटक (चिड़िया) आदि ४ 
उरपर जीव सपादि ५ भुजपर जीव चूहा 
नेवरादि । सो यह छः काय रूप जीव हें 
सवे जो इनका सम्पूर्ण वणे १ गन्ध २ रस 
३ स्पर्श ४ स्वभाव ५ संस्थान ६ आयु ७ 
उगाहणा < आदि कथन देखने हों तो जैन 
शासत्र द्सवेकालिक जीवामिगम पन्नवणा 

जी में विस्तार 'सहित देख लेना सो ये सब 


( ई#रट॑ ) 





रा जन्तु झुखामिलापि हैं यथा दशवेका 
अधष्यन ६ गाया १शवीं संब्बे ज़ीवार्य 
इच्छान्ति, जीविए नमारित्रउ, तम्हां पाणवहं 
घोर, निर्गर्था व॑ंजय॑तेण, १ अर्थ सर्व जीव॑ 
चाहते हैं जीवना नहीं चाहते मरना यनि 
मरते हैं मरने से तिस कारण भराणी वर्ष के 
रना घोर पाप है तिस की सदा लगे दया 
वान १ तथा अन्य शाज्रे "लोक । यथा मम 
प्रिया प्राणास्तथा तस्यापि देहिन । इति 
मत्वा न कतंव्यो घोर प्राणिवधों बंपे ॥१॥ 
अस्पाथेः सुगम इत्यादि ऐसा जानकर वि- 
पय भोग से विरक्त हो कर सर्वथा पटकाय 
की हिंसा रूप काये ते पांच आश्रव १हिंसा 
२ असल ३ अदान ४ मैथुन अर्थात स्त्री 
सग५ पारिग्रह अर्थात्‌ धनसचय, इन पांचों 
का संपर्ण त्यागी होय और १दया श्सत्य इदान 



















€ १९, ) 





.' बंभ-पनिस्पृह्य इन पांच महात्तों को अ- | 
ड्रीकार करें और इन पाँच महा बतों की सं- 
पूर्ण विधि देखनी हो तो सदवेकालिक्‌ सूत्र 
अध्ययन ४ में देखलेनी ओर इस विधि पांच 
महा ब्रत पालने वाछे नर वा नारी को जैन 
का साधु वा साध्वी कहते हैं ओर जो पुरुष 
सम्पूर्ण पांच आश्रव का दागी न होय या 
नि पांच महात्रतों का थारी न् होय परन्तु 
गरहस्थाश्रम में ही रह कर पूवेक षटकाय हिंसा 
रूप कम को यथा शाक्ति देशब्त अर्थात्थोड़ा 
सा ही मोटे २ आश्रव सेवने का दाग करे 
तिस को बारहब्ती श्रावक कहते हैं सोई 
अब बारहब्रतों का खरूप सूत्र उपासग दशा 
जी तथा आवश्यक के अनुसार लिखते हें॥ 
अथ्‌ १२ ब्रत अंग सातम्मा अथ्‌ प्रथमा: |. 
नुत्नत प्रासम्भः । सो प्रथम जते में श्रावक चं- 









.- की चीज का अपने वर्ण गन्ध रस, 
स्पर्श से प्रातिपक्ष अर्थात्‌ मीठे से खट्टा और 
खट्टे से कद़॒आ वर्ण गंध रस स्पश हो गया 
ओर जिस आदे में तथा मिप्टान्न पकवान बूरा 
आदिक में लट पढ़े जाय तो ०से वरते नहीं 
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.. बहुत काल के लिये वस्तु संचय कर 
। के रखे नहीं जसेकि चतुरमासमें आठ तथा 
पन्द्रह दित्त के उपरान्त काल तक संचय करे 
नहीं ओर ग्रीष्म काल (गर्मी) में १५ दिन 
व एक महीने से उपरांत संचय करे नहीं और 
। शीत काल में १ महीने तथा डेढ़ महीने से 
उपरांत संचय करे नहीं ओर चैत के महीने 
| से लेकर आश्विन (असौज ) के महीने तक 
रोटी, दाल आदिक ढीली वस्तु रात बासी 
रख के खाय नहीं ऐसे पहले अजुब्तके पांच || 
अतिचार कहे हैं ॥ १॥ प्रथम नोकर को तथा 
|| पशु घोड़ा बेठ आदिक को तथा पक्षी काग 
सूआदिक को रीस करीने पिंजरे में तथा 
रस्सी आदिक से बांधे नहीं ॥२॥ दूसरे नो 
कर आदिक को तथा पशु बेल घोड़ा आ- 





















... को क्रोध करीने गाद घाव मरे नहीं 
॥श॥ छुचे के तया बैल आदिक के अड्ज (अ- 
वयव) कान पूछ आदि छेदन करे नहीं।॥२॥ 
उठ घोढे बेल गधे तथा गादी आदि पे सा- 
मथथ के प्रमाण के उपरात भार घरे नहों।५॥ 
नोकर के तथा पश्ठु गाय घोडे आदिक के 
(घास) खाने के समय अन्तर दे नहीं अथो- 
त्‌ भूखे रक्खे नहीं हति प्रथमाउतुमतम )। 
अथ द्वितीया&उन्नत प्रारम्भ ॥ 
दूसरे अनुत्नत्त में विना मर्यादा मोय झूठ 
बोले नहीं यया सूत्र कन्नाली मोआली गम 
आली ॥ “पापण मोसा कूह्टी साख” इा- 
दि। झ्ंठ चोले नहीं जब तक जीवे तो फिर 
ऐसे कमी न करे १ किसी को झूठा कर्क 
अथांत तोहमत छगावे नहीं ॥0॥ किसी के 
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.. हुए. अपराध को प्रकट करे नहीं क्‍यों 
कि कोई चाहे केसा ही हो न जाने अपनी 
बुराई सुन कर कुछ अपधात आदि अकाये 
कर ले इसर्थम्‌ ॥१॥ झूठा उपदेश करे नहीं: 
जैसेकि मेंने तो झूठ वोलनानहीं तुम ने अ- 
मुक कार्य में अमुक झूठ बोल देना ऐसे क- | | 
हे नहीं ॥४॥ सत्री का मम अथात्‌ अनाचार 
बिलकुल प्रकट करे नहीं क्योंकि श्री चश्चल 
खभाव होती है, सो पहिले तो बुराई कर 
लेती है ओर पीछे बुराई को सुनकर जरूद 
ही कए में कूद पड़ती है इत्थेः श्री का मर्म 
प्रकाशित न करे अथवा किसी की भी चुग 
ली करे नहीं ॥५॥ झूठी बही चिट्ठी लिखे! 
| नहीं इति .द्वितीयाउन्नरतम्‌ ॥ 








( १५४ ) 















- अयतृतीया&जुब्॒त ग्रारम्म ॥ 

तीसरे अनुब्नत में ताछा तोबना ॥१॥ 
धरी वस्तु घटा लेनी ॥ २ ॥ कुंवल लगानी 
॥ ३ ॥ राहगीर छट लेने ॥ ४ ॥ पड़ी वस्तु 
धनी फी जान के घरनी ॥ ५॥ इसयादि 
मोटी चोरी करें नहीं जब तक जीबे तो फिर 
ऐसा अकार्य कमी न करे ॥ 

१ कोई चीज चोर फी घुराई जानकर 
फिर सस्ती समझ कर लोभ के वश होकर 
लेवे नहीं ॥ ९॥ चोर को सहारा देवे नहीं 
जैसेकि जाबो तुम चोरी कर लावो में लेद्ंगा 
और तेरे पै कोई कष्ट पढेगा तो में सहारा 
दूंगा ॥३॥ राजा की जगात मारें नहीं॥श)। 
कम तोल कम माप करे नहीं ॥ ५ ॥ नयी || ' 
वस्तु की वन्नगी दिखा के फिर उस में पुरा 
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... 
सुब्रतम ॥ ३॥ ५ 

॥ अथ चतुथो5चब्नत प्रारम्भः ॥ 
चोथे अन॒त्रत में स्वपरिणीत स्त्री पे सं- 
तोष करे पर खत्री से काम सेवन का द्याग 
करे यावजीव तक फिर कभी ऐसा न 
करे ॥ १॥ अपनी मांगी हुई स्री जैसे कि 
उसी शहर में सगाई हो रही होय तो उस 
मांगी हुई ख्री से काम सेवे नहीं . क्योंकि 
वह व्याही नहीं ॥ २॥ अपनी व्याही हुई 
स्त्री छोटे उमर की हो तो उस से काम सेवे 
नहीं क्योंकि उसे काम की रुचि नहीं हुई 
है ॥ ३॥ पर स्त्री कुमारी व व्याही अथवा 
विधवा तथा वैश्या हो तिस के सड्ढ छुच म- 
(देन आदि काम करीढा करे नहीं और शी- 
,लवान्‌ पुरुष माता तथा भगिनी आदिक के 
राज | 

















(7१७६7 ) 3 













रा. और ऐसे ही स्त्री को चाहिये कि अ 
पने पति के सिवाय ओर कोई बहनोई तया 
ननदोई तथा कोई और प्राइणा तथा नोकर 
वा पढोसी हो तिस के सामने कयक्ष नेत्रसे 
देखे नहीं तथा दत पक्ति प्रकयय के इंसे 
नहीं और विना कार्य बोले नहीं और पू८ 
पक मनुष्यों के साथ अकेली रस्ते में बाट 
चले नहीं तया एकान्त स्थान में अकेली 
रहे नहीं । और विधवा स्त्री को तो विर 
ही पूर्वक कार्य्य वर्जित हें और विधवा स्त्री 
को श्रृंगार न करना चाहिये क्योंकि (कांयी 
न पेप्नेल्रेकारणमेव निष्फल मिति ) अर्यातर 
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... कार्य को न करना ही उसका कारणं 
निफल है यानि जब मैथुन थागा गयीं तो, 
फिर थ्रृंगार करने की क्‍या जरूरत है और | 
वृष के उपरान्त पुत्रादिक को अपने साथ | 


पंलंग पर सुआवे नहीं और पिता म्राता खः | 
सुर जेठ देवर आदिक के बराबर एक आसन [ 
बैठे नहीं क्योंकि अभि घृत के दृष्ंत अकाये 

॥ मिथुन वाद्धि प्रकट होने का कारण है फिर 
विपय बुद्धि को मोडना ज्ञान विना मुशकिल 
ओर मैथुन के प्रसड़ से छोक विहार में 
अपयश होता है ओर गर्भादे कारण होने 
से अपधात वालघातादि दृषण होता है और 
दूंषण के प्रभाव से परलोक में नक॑ प्राप्त हो 
कि (अमर प्रज्वान ) तत्ते थम्भ .बन्धन 
( मारन ताडन जम पराभवरूप दुःखों का भागी 
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“ है तस्मात्‌ कारणात्‌ काम क्रीढा हास 
विलास आदि करे नहीं ॥ ४॥ चोये पराये 
नाते रिश्ते सगाई व्याह जोड़े नहीं ( करावे 
नहीं ) अपिद्ठ कि प्रयोजने बम्बूल वृक्ष लू 
गाने वत्‌ ॥५॥ काम भोग तीज अमिलाषा 
करे नहीं क्योंकि कामाध्यवसाय में घुमति 
विनष्ट हो जाती है इसथ॑ ॥ इति॥ 
॥ अय पश्ममा<ज॒ब्रत प्रारम्म ॥| 
पञ्मम अन॒ब्त में तृष्णा का प्रमाण करें 
सो परिग्रह अर्थात्‌ सोना चादी ओर रत्नादि 
के तथा मकानात खेत माल गाय भैंस और 
घोढा आदिक की मर्यादा करे जैसे कि में 
इतना पदाय रकखूंगा ओर इतने उपरान्त नहीं 
रक्खूगा ओर फिर भी ऐसे न करे पूर्वक म- 
याँदा उलझ्ले जेसे कि मैने ५०००हजार रुप- 
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खखा था और अब ज्यादा रुपया हो 


गया तो अब मकानादि बनवा छूंगा अपितु 
ज्यादा हो जाय तो अन्नय दानादे धर्मोंप- 
कार में लगा दे इसथेः ॥ इति पश्नाइलुब्र- 
तानि ॥ ५॥ अथ ७ सात शिक्षा त्रत लि- 


खते हैं, सो इन ७ शिक्षा त्रतों में से प्रथम | 


तीन शिक्षा ब्रतों को शुण ब्रत कहते हैं (क- 
स्मात्‌ कारणात) कि इन तीन गण बर्तों के 
अड्जीकार करने से प्पेक पांच अन॒ुत्तों को 


सम्बर रुप ग्रणकी पुष्टि होत भ्ठे है इटथः॥ 


॥ अथ प्रथम शण ब्रत प्रारम्भ: ॥ 


प्रथम शण अत में द्शि की मयांदा 
करे जैसे कि ऊंची दिशा पवत महल ध्वजा- 


 |दिक और नीची दिशा छुआ आादिक और 
तिर्ती दिदा पूव३ दाक्षेण२ पश्चिम३ उत्तर४ [| 


सपकमम्पममममटाममावान, 


.. दिशाओं की मर्यादा करे जैसे कि 
में इतने कोस उपरान्त स्वेच्छा कायाकरी 
आस्म्म व्यापारादि के निमिच जाऊगा नहीं 
क्योंकि उतने फोस उपरान्त वाहरले क्षेत्र के 
छः क्रांय के हिंसा रूप बेर की निदृत्ति रहेगी 
इत्यर्थम । फिर ऐसे न करे कि पूर्वक जो 
उत्दी १ नीची २ तिहीं ३ दिशा काजितना 
प्रमाण करा हो उसे विसरा देवे क्‍योंकि जो 
विसारेगा तो शायद ज्यादा जाना पढ़ जाय 
आऔर ४ चोये ऐसे न करे कि मेने पर्व की 
दिशा को ५० योजन जाना रकक्‍्खा है ओर 
पश्चिम को भी ५० योजन जाना रक़्खा है 
सो पश्चिम को जाने का तो काम कम पद- 
ता है और प्र॒व को वहुत बूर तक जाना प- 
बता है तो पाश्रिम कों २५ योजन जाऊँगां,. 
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.. पूष के ७५ योज॑न चर जाऊंगा (ऐसे 
करे नहीं) '५ पाँचवें ऐसे श्रम पड़ गया 
कि मेंने न जाने पश्चिम को ५०योजन रक्खा | 
था और पूर्व को १०० योजन रखा था न 
जाने पश्चिम को १०० योजन रखा था तो 
फिर पृ को और पश्चिम को ५० योजन || 
उपरान्त जाय नहीं । इति १ प्रथम गणबतम्‌॥ | 
॥ अथ ढितीय गुण त्त प्रास्म्मः ॥ 
द्वितीय शुण ब्रत में उपभीोग्य परिभोग्य 
पदाथ का यथा शक्ति प्रमाण करे अर्थात: उ- 
पभोग्य पदाथ उसको कहते हैं, कि जो पदार्थ 
एक वार भोगा जाय जैसे कि दाल भात 
रोटी पक्‍वान्न आदि और परिभोग्य पदाथ 
उसको कहते हैं कि जो पदाथ वार २ भोगा 
जाय जैसे कि फूल कपड़ा ख्री मकान आदि 
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__ ऐसे पदार्थों की मर्यादा कर लेवे क्योंकि 
ससार में अनेक पदा्य हैं और सर्व पदार्थ 
पाच प्रकार के आरम्म से सभी के वास्ते 
बनते हैं सो मर्यादा करे बिना सब पदारयों 
की पैदायश का आरसम्म रूप पाप हिस्से व- 
मुजिय आता है क्योंकि इच्छा के प्रमाण करे 
बिना न जाने फौन सा शुभाश्चुम पदाये 
भोगने में आजाय तस्मात्‌ कारणात्‌ ऐसे म- 
यौदा कर लेवे कि जैसे १९ चौबीस जाति 
का धान्य अर्यात्‌ अन्न है तिस की मर्यादा 
करे कि इतने जाति के अन्न नहीं खारंगा 
जैसे कि महुआ चोलाई कगनी स्वाक इटादि 
घान्य का बिलकुल दाग करे ओरे फर्लो की 
मयादा करे परन्ठु जो जमीन में फल उत्पन्न 
होता है जेसे कि लस्सन गाजर मली इलादे 


( र६३ ) 





_ किसम हैं और जो त्रस्य जीव अर्थात 
चलते फिरते जीव सहित फल, फूल, साग, 
हो जैसे कि गूलर फूल, पीपल फूल, बटफल 
आदि और फूल कचनार, फूल सिंवल, फ़ूल 
गोभी आदि और साग नूृणी, साग चना, 
इसादे तो बिछुकुछ ही यागने चाहियें ओर 
अज्ञात फल भी न खाना चाहिये और ऐसे 
ही ९ नो प्रकार की विघधय सूत्र समाचारी 
में कही हैं दुग्ध १ दही २ मक्खन नोंणीं ३ 
घृत ४ तेल ५ मीठग ९ गड़आदे ) ६ मधु 
(शहद ) ७ ग्रद्म (मदिरा ) ८ मांस ९ इति 
सो इनकी मर्यादा करे परन्तु मद्य १ मांस२ 
ये दो विधय, सबआये पुरुषोंने अभक्ष कहीं 
हैं सो इन को तो बिलकुल ही लागे और 
ऐसे ही चर्म, छाल, सण, ऊंनरेशम और कपास 
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| 
के वस्त्र इनकी मर्यादा करे परन्तु, चमें के 
वस्त्र तो विलकुल राग दे, और रात्रि भो- 
जन का भी ट्याग करे क्योंकि रात्रि को 
भोजन करने में लोकिक जूम, लीख, मच्छर 
मकटी आदि पहने से रोगादि दो जाते हैं 
यथा श्छोक-मेर्धषा पिपीलिका हान्ति, यूकाक- 
योजलोदरम्‌ । कसते मक्षिफावान्ति कृष्ररोगच 
फोलिका ॥ ९ ॥ इसादे ॥ 

और सभी मर्तों में रात्रि भोजन का 
निषेष दे यथा महाभारत पुरान में श्टोक- 
मद्य मांस मधु त्याग सहोदुंवरपश्चक। निशा- 
हार न गृहणीया पच॒र्म अक्म लक्षणस ॥१॥ 
इति० और परलोक में अपमे (हिंसादि) 
होने से दुगगंतादि विरुद्ध होता है और इया 
दि शास्त्रों दारा घना विस्तार जान लेना । 








६ (६६५  ) 



















और चौदह नेम भी इसी बत में गर्भित हें। 
सो फिर कभी रोग्य परिमोग्य .की मर्यादा 
वान पुरुष ऐसे न करे कि १ मयोदा उपरांत 
साबित वस्तु फलादिक शून्य चित्त अर्थात्‌ 
गाफल होकर खावे नहीं ओर श्सुचित वस्तु 
को स्पशे 'कर मर्यादा उपरांत की अचित 
वस्तु भी खाय नहीं जैसे बृक्ष से मूंद तोड़ के 
खाय तो शृंद अचित है और बृश्ष खाचित है 
इयादे । ओर ॥३१॥ अधपक्का खाय -नहीं 
और ॥ ४॥ करत पकाया (जैसे होलें भुर्थो 
आदिक ) खाय नहीं और ॥ ५॥ भूख की 
अनिवारक जिस ओषधि अर्थात्‌ जिंस फल 

से भूख न मिटे उसे खाय नहीं जैसे जिस 

फूल का थोड़ा खाना और बहुत गेरने का 

स्वभाव है (यथा इंख, सीता फेल, अंनार, 


( १६१६९ ) 


सिंघाटा, जामन, जमोया, कैत, विछ, इ 
सादि ) खाय नहीं ॥ अथ दूसरे एण अत र्म 
अशुद्ध कर्तव्य का भी थराग करे जेसे कि 
१५ पद्रह कर्मी दान हैं ॥ 

अय पन्द्रह कमीदान का नाम मात्र 
स्वरूप लिखते हे कमादान उसकों कहते हें 


के जस कतव्य क्‌ करन से महा पाप कस 


की आमदनी होय इत्यर्थ ॥ १ ॥ प्रयम 
इगाल कम सो कोयले करके बेचने और 
काच भट्टी पजावे लगवाने और मभाट झोक- 
ना इतद्यादे कम करे नहीं और ॥ २॥ दूसरे 
बन कर्म सो बन क्टावे नहीं चन कथ्ने का 
ठेका लेबे नहीं ॥३॥ साही कर्म | सो गादी 
वहल पाहिये वेड़ा हल चर्खो फोल्ह्‌ चूहा घीस 
ट पकहने का पिंजरा इयादे बनवा के बेचे 








( १६७ ) 








_ ॥ ४ ॥ चोथा भाड़ी कर्म । सो ऊंट 
बैल घोड़ा गधा गाड़ी रथ किरांची इन का 
भाड़ा खाबे नहीं ॥ ५॥ पांचवा फोड़ी कमे 
सो लोहे की खान वा नून आदिक की खान 
खुदावे कुड़ावे नहीं तथा पत्थर की खान फु- 
डरावे खुदावे नहीं। ये पांच ५ कुकर्म कहेहें| 
अब ५ पांचकुबाणिज्य कहते हैं ॥१॥ प्रथम 
दांत कुवाणिज्य । सो हाथी के दांत, उल्ह् 
के नख, गाय का चमर, मृग के सींग, च- 
मडा, जत्त, इयादिक का वाणिज्य करे नहीं 
॥ २ ॥ दूसरा छाख कुवाणिज्य । सो छाख 
नीछ, सजी, शोरा, सुहागा, मनशिल इला- 
दिक का वाणिज्य करे नहीं ॥ ३ ॥ तीसरा 
रस कुवाणिज्य सो मदिरा. मांस, चरबी, घी, 
गुड, राला, मधु, (शहद ) खांड, इयादिक 








( हद ) 


_ वस्तु का वाणिज्य करे नहीं ॥ २ ॥ 
चौथा केश कुवाणिज्य । सो दिपद लड़का 
लडकी, खरीद कर (उन्हें पाछ २ कर नफा 
लेकर बेचने, चोपद गाय, भेंस, बैल घोड़ा 
प्रमुख, बेचने के निमित्त खरीदने फिर पालर 
कर नफा ले कर बेचने, तथा पछी तोता, 
मैना, तीतर, बटेरा, सगे, प्रमुख खरीद के 


पाल कर बेचने हृत्यादिक चाणिज्य करे नहीं 
॥ ५ ॥ पाँचवा विष छुवाणिज्य । सो संखि- 
या, सोमल, वच्छ, नाग, अफीम, हर्ताल, 
घरस, गांजा, प्रमुख, तया शस्त्र इयादेका 
वाणिज्य करे नहीं ये पांच कुवाणिज्य कहे हैं।। 
अब ५ पाच सामान्य कम कहते हें 
१ प्रथम, यन्त्र पीढन कर्म । सो सरसों, तिल, 
इछ्छु आदिक पीठावे नहीं ॥ २॥ दूसरा नि 





(६ १६५ » 





._ करी । सो. बैल, घोड़ा, खस्सी कराना 
तथा ऊंट, बेल को दाग देना तथा क॒त्ता आ- 
दिक के कान, प्रंछ काटने तथा चोर आदि 
क्‌ को बेंत लगाने और फांसी आदि देने 
का हुकम चढ़ाना पड़े ऐसी नौकरी सो इस्या- 
दिक कम करे नहीं ॥ ३ ॥ तीसरा दवामे | 
दान कम । सो बन में आग लगानी तथा 
खेत की बाड़ फूंकनी इत्यादि करे नहीं ॥४॥ 
_चोथा शोषण कम । सो रूआ, तलाव आ- 
दिक का पानी ख॒कावे खेत में देने को तथा 
नया पानी पेंदा करने को इल्यादि करे नहीं 
॥ ५ ॥ पाँचवा असाते जन पोषण कम । 
सो शोक के निमित्त तीतर, बटेर, कबूतर, 
कुत्ता, बिली, प्रमुख, पालने पोपणे तथा और 
दुष्ट शिकारी जन का पोषण इयादि कर्म | 
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... पाणिज्य, कसाई से वाणिज्य तषा जो /' 
पुरुष मोटे पाप करके द्रव्य फमावे तिस 
साथ लेनदेन करके खोटी कमाई के द्रव्य का 
होवे सो पुरुष । ३ । तीसरा पर्ेन्दरिय 
जीव । जो मरुष्य की तरह गर्भ से पेदों 
इआ और खाना, पीना, सोना, |विपय भोग 
(स्रीसेवन ) करना, और सात पाठ करके 
देह धारक, ऐसे पचेन्द्रिय जीव का जान 
घात अर्थात्‌ शिकार करने वाला ।९। चोषा 
भय, मांस, अथात्‌ प्रवेक पचेद्धिय जीव की 
घातु के भक्षणे वाला । सो इन ४ लक्षणों का 
धर्ता मजुष्य नके गाते में जाता है ! वह 
नर्क गाति यह है यथा पाताल में अर्थात्‌ 
१००० हजार योजन का प्रथम काढ एशथ्वी 
मण्डल का तिस के नीचे बहुत दूर जाकर 


हअक-मणक ०-२० >अमा-मा 


क्न्त 











( शृण३: )) 


























| पुरी आती है.कि जहां भुवनपतिदेवों || 
का निवास है ओर जिसकी कितनेक मता- 
वर्लूम्बी यमपुरी तथा बलिसझ कहते हैं ओर 
उसके नीचे ओर अशुद्ध पृथ्वी है वहाँ १० 
दस प्रकार की तो क्षेत्र वेदना है यथा (१) 
प्रथम वहां के पैदा होने वाले जीव को अ- 
नंत्त ही भूख रहती है परन्तु खाने को एक 
दाना भी नहीं मिलता तस्मात्‌ कारणात्‌ अ- 
न॒न्त क्षुध्रा बेदना सहते हें और जो खाय तो, 
अशुद्ध वस्तु (रुघिर आदे ) विक्रय. गत 
ग्रहण करते हैं (२) द्वितीय ऐसे ही अनन्त 
ही प्यास वेदना (१) तृतीय अनन्त ही शीत || 
वेदना । यथा लछोकिक बर्फ से अनन्त छुण | 
-। अधिर्के शीत वेदना (४) चतुथ अनन्तःही 
गर्मी यथा इस लोक में कोई एक, हाथी | 
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पितादि से रहित दुख भोगते हैं क्योंकि 
नर्क में गर्भादे विहार नहीं है नर्क में तो 
पाप के करने वाला पुरुष काल करके कृम्भी 
में तथा क्षेत्र वास में स्वत ही कर्मोषपनि 
अशुद्ध परमाणुओं में कीठों की तरह मजे 
प्याकार पारावत देह पारी पैदा होता हे 
और दूसरे असर वेदना नरक में प्राणी सहते 
हैं जैसे कसूरकार को हुकमकार ताइता है 
ऐसे अछुर यानी यमराज वा बली राज के |॥ 
हुकम से नार्कयों को उनके कर्मालुसार नाना 
प्रकार की पीढा देते हैँ | यथा जिन्होंने इस 
लोक में बन काटने का कम किया है उन 
की वहा वैसे बढ़े २ तीक्षण आरे से चीौरते 
परन्तु वह कमें योग से मरते नहीं ॥। १॥ 
और जिन्होंने गाडी आदिक का माड़ा 





















। 





.. २॥ और जिन्हों ने कोहछू पीड़ने के 
कम करें हैं उनको तिल सरसों की तरह 
कोहल् में पीड़ते हें अनाये मच्छादि मार के 











आदिक की होलें करी हैं तथा सिंघाड़े श- 
करकंदी आदिक को भाठ में दावते हैं उन 
को बच्र के रेत को गर्म छाल केसू के फूल 
की तरह करके उसमें दाब २ के पीडा देते 
हैं ॥ ४ ॥ ओर जिन्होंने करेले मुली और |. 
जामन को नृण लगा २ ध्रूप लगाई है तथा 
कंद (गाजर आदि) की कांजी याने अचार| 
























..ः क्षार के विक्रय से कुण्ड मर के उस में 
उन के तनु भें पच्छ छगा के गेर देते हें 
५ ॥ और जिन्होंने जोहढ तलाब में व 
रुके हुए पानी में कूद २ कर स्नान किये हें 
( क्योंकि उस में रूम आदि काई आदि में 
असख अनन्त जीव होते हैं वह देह के खार 
लगते ही दग्प द्वो जाते हैं ) सो उन को 
बैतरणी नदी में हयो २ कर पीढ़ा देते हैं 
॥ ६ ॥ और जिन्होंने मादिरा, गाजा, पोस्त, 
भांग वा तमारू का विष्ण अंगीकार किया 
है उनको रांग, तांवा, तरुआ, सीसा, गाल 
फर पिलाते हैं ॥ ७ ॥ ओर जिन्होंने जम, 
लीख, मांगणु भिद, बिच्छू जादि जठुओं 
फरके पैर करके वा अगिन करके 


ः है उनको राध, लोह संयुक्त कीड़ों के | 
कुण्ड में गेर देते हैं ॥ < ॥ और जिन्हों ने 
मांस भक्षण किया है, उनको उन्हीं का अंग 
तोड़ २ कर अग्नि में शूछाओं द्यरा पका 
कर खिलाते हैं ॥ ९॥ और जिन्होंने का- ||, 
माधीन होकर बेसबरी से पर स्त्री गमन वा 
| पर पुरुष से गमन किया है उन को गर्म 


किये हुए लोहे के पुतली वा पुतलों से 
चिपय देते हैँ ॥ १० ॥ और ऐसी २ अनेक 
| बेदनायें नके में होती हैं । छवितीय तिरश्रीन 
(तियेच ) गति में जाने के ४ चार लक्षण 
कहे हैं । सो प्रथम माया लिये अर्थात्‌ दगा 
बाजी करने वाले ॥॥ द्वितीय बहुमाया लिये 
अथात्‌ भेष थार के साधु कहा के कनक |. 
(थन) कामनी (स्त्री) का संग्रह करने वाले 








(६१७, ), 





।$ माता पिता का और शुरु का तथा 
शाह का उपकार भूल के अवण वाद बोलने 
वाले तथा मिन्नद्रोही याने विशधास दे के घात 
करने वाले | $ तृतीय अलिअबयणे अर्थात्‌ 
बातेर में झूठ बोलने वाले तथा झूठी गवाद्दी 
देने वाले। ४। चत्॒र्य कुदतछे कुटमाणे अर्थात्‌ कम 
तोलने,कम मापने वाले ये चार लक्षणों वाले नर 
तिस्थ्रीन (तिर्यच) गति में जाते हैँ । सो ति- 
स्श्रीन गति कैसी हे कि जो मृत्य लोक में 
पशु जीव वनचारी तथा गहों में मठ्॒ष्यों ने 
रखे हुए ते ग्रहचारी पश्ठु ऊंट, बेल, घोडा, 
गधा, गाय, भैंस, वकरी इलादे ते छलमा 
रहित, सूग रहित, वस्त्र रहित, जिनका सुख 
दुख ताप सीत भूख प्यास परवश हे फक्‍्यों- 
|कि अपना दुख सुख कसी को बता नहीं 
।सक्ते हे कि हम को जाढा लगे है हमें भीतर 


ड़ ४5 7] कह 
६ १८१ ) 




















| रा दो तथा धूप लगे है छाया में कर दो 
॥ तथा हमें भुख प्यास लगी है सो हमें खाने 
| पीने को दे दो इद्यादि ओर नाक छिदाते 
हैं सींग बंधाते हैं और पीठ लदाते हैं और 
प्पनी हिम्मत से ज्यादा भार बहते हैं ओर 
हिम्पत से ज्यादा बाद चलते हैं परन्तु यह 
नहीं कह सकते कि हम से इतना भार नहीं 
उठता तथा इतनी दूर नहीं चलछा जाता, म- 
तलब स्वेच्छा नहीं विचर सकते पराधीन रहते 
हैं इति । ओर ३ तीसरे मनुष्य गति में जाने 
"के ० चार लक्षण कहे हैं। सो १ प्रथम पग 
भद्ियाएं अथात्‌ सरठ खभावी होय और 
९ दूसरे पगाविणयाए अर्थात्‌ विनयवान यथा 
भाता पिता के ओर गुरु के और शाह के 
| विथा.और जपने से बड़े पुरुष के साथ मीठण 


. परवार का मान करे नहीं तथा शुद्ध 
प्रणाम से दान देवे ओर दान देके मान 
फेरे नहीं । ये 2 चार लक्षण मनुष्य गति में 
जाने के हैं वह मन॒ष्य गति फैसी है कि 
जो मृत्यु लोक अदाई दीप प्रमाण है यथा 
पृथवी के मध्य में १ जब्न नाम ठीप है सो 
गोल चद्र संस्थान है और झाख योजन की 
लवाई चौढाई है और गिर्दनमार तिगुणी से 























रा ६ पवेत हैं । सो ४ क्षेत्रों में तो निखा- 
लस अकम भूम मृत्यु अर्थात्‌ मुष्य हैं और 
! क्षेत्र में अकम भूम और कर्म भुम मनुष्य 
शामिल हैं ओर २ श्षैत्रों में निखालस कर्म 
भूम्त मनुष्य हैं सो तिस में से एक क्षेत्र को 
भारत खण्ड कहते हें सो भारतखण्ड जंबू 
द्वीप का १९० वां ठुकड़ा है और तिस भा- 
रतखण्ड में नदियें ओर प॑तों के प्रभाव से 
छः टुकड़े अथोत्‌ छः खण्ड हैं सो ३ खण्ड 
का राज वासुदेव करता है । ओर ६ खण्ड 
का राज चक्रवर्ती रुजा करता है और इन 
की छुथई बड़ाई लंबाई चौड़ाई उंचाई और 
निचाह जैन के शास्त्र (जीवामिगम और 
जबू द्वीप पन्नाति आदिक) में देख लेनी । 


( १८४ ) 


.. ह_स जब दीप के गिर्देनमाय लवण 
समुद्र दो लाख योजन की, चौढाई से चारों 
तरफ घरम रहा है और विस के गिर्दनमाय 
दूना धात्‌ खण्ड नाम दीप हे ओर तिस की 
गिर्दनमाय कालोदाप समुद्र द्विशणी चोडाई 
से प्रम रहा है। ओर तिस के गिर्दनमाय 
डियणी चोढाई से पुष्कर दीप है तिस के 
मध्य में माजुपोतर पर्वत है सो माइपोचर 
पर्वत तक मरु॒ष्यों की उत्पत्ति है ॥ वे मनुष्य 
माता पिता के गर्भ से पेदा होते हैं ओर 
वास्यावस्था में विद्या पढते हैं ओर असि 
नाम तलवार का ओर मसी नाम स्याही से 
लिखने का और कसि नाम हृसाण का कर्म 
सीखते हैं और करने के वक्त में करते हैं 
ओर तरुणावस्था में अच्छा खाना पीना 





(- १८५) ) 


+ श्गार भूषण वस्त्र पहन कर भोग संयोग 
का स्वभाव पृण्ण करते हैं और माता पिता 
ओर गरु की सेवा करते हैं और दान देते 
हैं और परमेश्वर के पद को पहचानते है ||. 

अनेक शुभाशुभ कम करते हैं ॥ और (४) 
चोथे चार लक्षण देव गाते में जाने के कहे 
हैं। सो १ प्रथम सराग संयमी अर्थात्‌ साधु 
वृत्ति संतोष शील के पालने वाले और कनक 
कामिनी वन्धन रूप गृहाश्रम को लोग के 
अप्रतिबन्ध बिहारी परोपकार के निमित्त दे 
शाटन करने वाले ॥ २ दूसरे संयमासंयमी 
अथात्‌ गृहाश्रम थधारी । यथा विधि गह धर्म 
पूवक पाव अचुबतादे के समाचरण वाले ॥ 
३ तीसरे बाल तपर्त्री अर्थात्‌ अज्ञान कष्ट 
जैसे स्वआत्म परआत्म चीन्हें बिना पत्मारे 











..ः देवग़ हुआ हू सो ठुम लोगों को भी 
धर्म में कायम रहना चाहिये, तो फिर वे दे- 


की रचना देखे क्या बताओगे सो छुम चली 


स्नान मझ्न करो ओर स्वर्ग के रत्मय स्पा 
ओर वाग आदि और अपसराजों के नाटक 
आदि देखो फिर बह देव वेसे ही करता हैं 
ओर पूव प्रीति तो दृट जाती है और और 
देव देवियों की नयी प्रीति हो जाती है और 
एक नाटक की रचना को दो हजार वर्षल्ग 
जाते हैँ इस करके देवता मृत्यु लोक में विना 
फारण नहीं आ सक्ता है और देवता स्वेच्छा 








(" १८५ ) 




















.. विक्रय शक्ति करके नाना प्रकार के रूप 
बना कर नाना प्रकार के पुष्प फूल सुगन्ध 
आदि सुखों के भोगी होते हैं और इन का 
सम्पूर्ण आयु आए स्वरूप देखना हो तो 
जैन के शास्रों में बखूबी देख लेना । सो ये 
४ चार गति रूप संसार का स्वरूप केवल 
ज्ञानी ऋषम देव से ले कर महावीर स्वामी 
पर्यत अवतारों ने फेवर हृष्टि करके कृराम- 
लकवत्‌ देखा है ओरपरोपकार निमित्त शास्त्र | 
द्वारा भाषण किया है ॥ और मेंने तो यहां 
किथित नाम मात्र ही भाव लिखा है और 
अब, २ दूसरे, जो ४ चार गति में से किसी 
एक गति में से आकर मनुष्य गति पाता 
है तिस मजुष्य के ४ चारों गतियों के आ- 
श्रयअन्यान्य 8ःर लक्षण प्रकरण में कहे हैं॥ 
॥ 


( ९९९ ) 






.. फो देख न लेवे तो भठा किसी को 
क्यावह तो उसी को दुखदाई होगी । अथवा 
किसी ने भीतर बेठ के मिसरी खाई तो फिर 
किसी को क्‍या झनावे है ओर क्‍या अहसान 
करे है। भाई तेरा ही मुख मीठा होगा हति ॥ 
ऐसे ही शुभाशुम कर्तव्य का विचार है क्योंकि 
जो शुमाशुम कर्म करेंगे वे उन्हीं को सुख 
दु ख दायक द्वॉंगे। क्योंफि किये हुए कर्म न 
रूप को देख कर रीते हैं, न वन की रिशवत 
(व्डी) लेते हैं, और न ही बल से ढरते हैँ इस 
लिये १ प्रथम कर्म विपाक के कारण को जा 
नना चाहिये यया समवायाड्र में ३० भहा 
मोहनी कम कहे हैं उनको करि जीव महा 
मोदहनी कर्मों से बध जाता है इस लिये प्रत्येक 
पूरष को चाहिये कि जहां तक हो उन से 















( १९०३ ) 

















पे का उद्योग करे, वे महा मोहनी कर्म | 
ये हैं यथाः-- 
(१) बतन्रस्थ जीवों को पानी में डब्ों * के मारे 
तो महा मोहनी कर्म वांघे० । 
(२) त्नस्य जीवों को अग्नि में जाल के धूम्र में | 


3 


घोट के मारे तो म० । 
(३) नत्रस्य जीवों को श्वास घोटके मारे तो १० 
(४) न्रस्य जीवों को माये घाव गेर के मारे 
तो म० | 
(५) न्नस्य जीवों के माथे गीछा चाम वांध के 
धूप में मारे तो महा मोहनी कम वान्धे ॥ 
(६) शुंगे गहले को मार के इसे तो म्‌० 
(७) अनाचार सेव के गोपन करे अर्थात्‌ खोट 
कप करके फिर छिपावे तो म० । 
(८) अपना अआवृगुण पराये माथे रमावे तो म०। 
(९) राजा की सभा में झूटीसाक्षी भरें तो म०। 





( १५४ ) 








(१० ) राजा की भगात ( महसू ) मारे अपाद 
रामा के घन साते को रोफे तो म०। 

(११ ) प्रक्मजारी नहीं प्रक्मघारी कहने तो म० 

(१२) पाल यक्षचारी नहीं प्रा प्रक्मपारी 
फहद्टोप तो म० | 

(१३) शाह फा पन सटे शाह की स्री मोगे व 
महा मोइनी फरम परांघे ॥ 

(१४) पश्यों का पाव चितन करे वो म० । 

(२५ ) चाकर ठाकर को मारे मघान, रासा को 
मारे, स्री पुरुष फो मारे वो म०। 

(१६ ) एूर देश के यामा की भाव चिन्तन 
करे तो म० । 

(१७ ) एथ्पीपाति रामाका मात चिन्ते तो म०। 

(१८ ) साधू का घाव बिन्ते तो म० । 

(१९ ) सत्य पर्म में उद्यम फरते को हटा देषे 
तो म०। 

(२० ) पार तीर्षों के अर्थाव साधु के * साध्यी 
हे + आ्राषफ फे १ झ्ावेका के सठयुण बाद बाझे 

म०। 








( १०५४५ ) 








रे २१ ) तीर्थंकर देव के अवगुणवाद वोछे तो म० 
(२२ ) आचार्य जी के उपाध्याय के अवृगुण 
व्राठ बोले तो म० 

(२३ ) तपस्त्री नहीं तपस्ती कहाते तो म० । 
(२४ ) पण्डित नहीं पण्डित कहावे तो म० । 
(२५ ) वियावच्च का भरोसा दे के वियावत्च न 
कर अथाद रोगी साधु को गछ से मिकाछे कि चल 
तेरी टहलछ करूँगा ओर फिर टहल न करे तो म० | 
(२5 ) शब्छ मेछेद भेद पाह्ठे तो म०। 
( २७ ) हिसाकारी अर्थात्‌ पापकारी शास्त्र का 
उपदेश करे तो प०। 

( ?८ ) अनहुए देव मनुष्य के भोगों की बाज्छा 
करे तो म० ॥ 

( २९ ) देवता आबे नहीं कहे मेरे पे ठेबता आते 
है तो म०। 


( २० ) जो अछोव न करके निःशल्य होय उस 
के अवगुण बाद बोले ते। म० ॥ शते ॥ 





( १९५३१ ) 


। 






कप विपाक प्रकरण में से ३० सामान्य कम 
पंप फू कहते है॥ यथा।-- 
१ प्रशभ-निघन किस कम से है ! 
पच्चर- पराया धन दरने से० 
२ प्र० दरिद्री किस कम से होय ! 
3० दान देते को मर्मने से० 
४ भ० धन हो पादै परन्तु मोगना नहीं प्रिछे कि० 
ध० दान दे के पहुताबने से० 
४ प्र० अकुछ्ी भर्थात्‌ मिप्त पुरप से पुत्र पूत्री न 
होय किस० 
उ० मो भ्रप्त रस्ते के ऊपर हों मिन से अनेक 
पशु और मनुण्य फस फूल ख्रार्ये और छाया 
फरके घुस पार्मे ऐसे शक्षों को कटबासे तो ० 
८ प्र० सन्ण्या किस कर्म सें होय ! 
उ० गर्म गछांगर तथा गर्म गाने की भोपा्ि देंषे 
तया गर्भवती श्गी का घण करे वो० ५ 
६ प्र० भरत बन्ध्या किस कर्म से होय ! 
च० बैंगज आदि का मुर्पा करे ठया होसे करे 


_ __  ंि्फकिज____++__ततत_क्‍न33..3.ल्‍.____+/ 




















( १०७ ) 

























न कंद सूछ खाय तथा मुर्गी आदिक के 
अण्ड (बच्चे) मार खाय तो ० _ 
७ प्र० अधूरे गर्भ गल २ जायें किस कम से ! 
उ० पत्थर मार २ के बृक्ष के कच्चे पक्के फल फूल 
पत्ते तोदे तथा पंछियों के आलने तोड़े तथा 
मकड़ी के जाले उतारे तो 
< प्र० गर्भ में ही मर २ जाय तथा योनिद्वार में आ 
के मरे किस कर्म से ! 
उ० महा55रम्भ जीव हिसा करे मोटा झूठ बोले 
तथा झूपोत्तम साधु को असूझता आहार 
पानी देवे तो० 
९. पभ्र० अन्धा किस कर्म से होय | 
उ० मक्ष्यालय तोह के शहद निकाले भिड ततइया 
मच्छर को घृआं देके आग लगा के मारे 
तथा छ्ुद्र जीवों को डुवो के मारे तो० 
२० पश्र० काणा किस कर्म से होय ! 
उ० हरे वनस्पति का चूणे करें तथा फल फूल 
वा वीज वीघे तो०.. 
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बचा तुपा स्रा पी के अप्तार (निस्तार) 
मोजन साधु झो देये दो ० 

बास मिपम्रा किस कर्म से 

अपने पति का अपमान कर के परपाते 
के साथ रमे तथा कुशीसिनी हो के सती 
कहाने तो ० 

देकया किस फेम से ! 

चतक्तम कुछ की वहूू बेटी प्रिषता हुए पीछे 
कुछ की स्ाम से कोई भकर्सम्प तो न करने 
पामे परन्तू सर्स्सप के भमाव से मोगों की 
पाक्छा रक्‍्जे तो० 

नो भो ऊ्री प्याहै तो पो मरे (मिस्त पुरुष 

की स्री न णीमे ) किस फर्म से ! 

साधु कहा के स्री सेमे तया त्रागी ईई पत्ते 

को फिर प्र तपा खेत में घरपी ईई गो 

को भरसि० 

नपुसक क्रिस फर्म से ! 

अति फूट (मद्ता छछ) फ्पठ फरे धो 
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( २०१ ) 
न 5 
क्‍ प्र० नर्क गति में जाय किस कर्म से ! 
उ० सात कुब्यसन सेवे तो० 
२७ प्र० धनाह्य किस कम से ! 
उ० सुपात्र को दान दे के आनन्द पाबे तो ० 
२८ प्र मनोवाजुिछत भोग मिले किस ० [ 
' उ० प्रोपकार करे तथा वढों की टहल करे तो० 
२९ प्र० रूपवान किस कम से ० ! 
उ० तपस्या करे तो ० 
३० प्र० स्त्रगे में जाय किस कम से ! 
उ० क्षमा, दया,तप, संगम, करें तो० इति 
अथप्टम तब्रतम्‌ 
॥ तथा तृतीय शुण ब्रत प्रारम्धः ॥ 
कप वि / जे ९ 
द्ताप्‌ जुण ब्रत मं अनथ दण्ड अथात्‌ 
नाहक्क कम बंध का ठिकाना, तिस का दाग 
करे। वह अनथ दण्ड ४ चार प्रकार का है सोः- 
, * प्रथम अवज्ञाण च्रिय॑ सो आते ध्यान 
अथात्‌ १ मनोगम पदार्थ के न मिलने की 
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यंंगा हर कर्म से होय ! 
उ० देव धम फी निन्‍दा करे तथा निग्नेय गुरु की 
निन्‍्दा करें तथा गुरु के मुह मघकोद के 
छिद्र देखे ० 
१२ भ्र० थहरा (बोछा) किस कम से होय ! 
उ० पराया भेद छेने फो छक छिप मे पाव 
पुनने तथा निन्‍्दा छुनने का स्थभा 
होय तो ० 
१३ भ० रोगी किस कम से होय ! 
त० गूलर ( उदृम्पर ) भादि फसू स्वाय तया घूदे 
घींस पकइने के पिमरे पेसे तो० 
१४ भ० घहुत मोटी स्पूल् देह पावे फ्रिस० 
उ० धाह होके चोरी बरे धवया शाह का घन 
चुराध वो० 
१८ प्र०(कोदी किस कर्म से होय ! 
उ० वन में साग झूगाप तया सप को मारे तो० 
१६ पमर० दाइ उपर किस कम से होय ! 
च० छठ पैस गये पोड़े फे उपर न्‍्यादा थोस्न 
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कज तथा शीत वा गर्मी में रक्खे भूखे प्यासे 
रख तो ० 
१७ प्र० घतिरसाम अर्थाव्‌ चित्तमम किस कम से ! 
उ० ऊंची जाति व गोत्र का मान करे तथा 
छाना (छान्‍्हा) अनाचार मद मांसादि भक्षण 
करके मुकरे तो ० 
३१८ प्र० पथरी रोग किस कर्म० 
उ० कन्या तथा वहन वेटी माता स्थान द्री 
से विषय सेवे तथा वत् कन्द भून भून 
खाय तो० 
५९ प्र० स्त्री पुरुप ओर शिष्य कुपात्र वेरी समान 
किस कर्म से ! 
उ० पिछले जन्म मे उन से निष्कारण विरोध 
किया होय तो ० 
२० प्र० पुत्र पाला पोसा मर जाय किस कर्म से ? 
उ० धरोड़ मारी होय तो 
२९ भर० पेट में कोई न कोई रोग चला रहे (होता ही 
रहे ) किस कम से ! 


ज्ल््य्यकल््््््ज-_-_. | 





० 








४० बचा छुचा ल्ला पी के भतार (नि 

मोजनन साधु को देखे तो० 
२२ भर० बास्ट विषता किस मे से ० 

र० अपने पति का सपमान कर के परपाते 
के साथ रमे तथा कुझीछिती शी के सी 
कहने तो 

२१ प्र० मैदया किस कम से ! 

उ० उत्तम कुछ की यद्द भेंटी भ्िषरां हुए पीछे 
कुछ की साम से कोई भकच॑स्य तो ने करने 
पाने परन्तु सत्सग के अमात्र से मोगों करी 
ब्राध्गग रक्‍्खले तो? 

२४ प्र० नो मो ख्री स्पाद सो सो मरे (मित्त पुरुष 
फी स्रीन णीगे ) पिस्त कम में ! 

3० साधु कष्मा के स्त्री सेगे वषा सागी हुई बस्‍्सु 
को फिर ग्रे तपा खेत में चरती हुह गो 
को धामे० 

२० प्र० नपुमक किस फम से 
उ० मि फूट (महा एस) कपर फरे तो० 
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अनककन- ७. 


क्‍ प्र० नर्क गति में जाय किस कर्म से ! 

उ० सात कुव्यसन सेत्रे तो० 

२७ प्र० धनातद्य किस कम से ! 

उ० म्रुपात्न को दान दे के आनन्द पावे तो० 

>८ भर मनोवाजिछत भोग मिले किस ० ! 

उ० परोपकार करे तथा वर्दों की दहल करे तो० 

२९ भ्र० रूपवान किस कर्म से ० ! 

उ० तपस्या करे तो ० 

३० प्र० स्त्रगे में जाय क्रिस कम से ! 

उ० क्षमा, दया,तप, संयम, करें तो० इति 
अथाष्टम त्रतम्‌ 

॥ तथा तृतीय गुण ब्रृत प्रारम्मः ॥ 
तृतीय छुण ब्रत में अनथ दण्ड अर्थात्‌ 
् + 

नाहकक कम बंध का ठिकाना, तिस का द्याग 

करे। वह अनथ दण्ड ४ चार प्रकार का है सोः- 
१ प्रथम अवज्ञाण चारय सा आते ध्यान 

अथात्‌ १ मनोगम पदाथ के न मिलने की 
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.. । २ अमनोगम पदाथे मिलने की 
चिन्ता ! ३ भोगों के न मिलने की चिंता 
। ओर ४ रोगों के मिलने की चिन्ता का 
करना ॥ २॥ दूसरा रद ध्यान अर्थात ? 
प्रथम हिसानन्द | सो हिंसा रूप कर्म के 
विचार में प्यान होना जैसे कि मेरी सौकन 
तथा सौकन का प्रूत किस उपाय से मारा 


जाय और कब मरेगा तथा मेरी स्ली रोगन 
है वा ऋरूपा कलहारी है सो कब मरेगी ओर 
यह बृदा बृढी कब मरेंगे तथा मेरे वैरी का 
नाश कब होगा और वैरी के शोक (सोग) 
कृव पटेगा तथा वेरी के धर में तया खेत में 
(आग कब लगेगी इयादे ॥ और २ दूसरे 
मृपानन्द | सो झठ वोलने के तया श्ञठा 
कलक देने के उपाय विचार रूप ॥ और ३ 
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तीसरे चोरयानन्द । सो चोरी के छल के 
विश्वास में देन के प्रसंग ठगी करने के 
उपाय विचार रूप ॥ ओर ४ चोथे संरक्षणा- 
ननन्‍्द्‌ । सो धन धान्य के पेदा करने के ल्‍ 
धन धान्यकी रक्षा करने के हिंसाकारी उपाय 
विचार रूप। अथात्‌ चूहे धान आदिक खाते 
हैं तो बिल्ली रख लें इयादि । सो ये आर 
ध्यान ओर रू ध्यान ध्यावनेमें अनर्थ अर्थात्‌ 
नाहक्क कर्म बन्ध हो जाते हैं ताते “निश्चय [. 
नय को मुख्य रख के संतोष करना चाहिये 
यथा होनहार ना मेदे कोय, होनी हो सो 
होई हो” इति वचनात्‌ ॥ 
अथ ९ दूसरा अनर्थ दण्ड । 
प्रमादाचरण । सो प्रमाद ,५पांच प्रकार 
का है तिस का आचरण सो प्रमादा5चरंण 
5 अल कब रत आकर अजय कहकर 72२०८ आओ 


















ः है । सो १ प्रथम निद्रा प्रमाद, सो 
मर्यादा वखत वे वखत सो रहना यथा निद्रा 
४ प्रकार की है ॥ 

१ स्वल्प निद्रा । २ सामान्य निद्रा ।8 
विशेष निद्रा । ९ महा निद्रा ॥ 

१ स्वल्प निद्रा । सो ७ पहर जागना 
ओर १ पहर सोना तिस को उत्तम पुरुष 
कहते हैं । और दूसरे सामान्य निद्रा सो ५ 
पहर जागना और ३ पहर सोना तिस को 
मध्यम पुरुष कहते हैँ । और तीसरे विशेष 
निद्रा सो ४ पहर जागनाऔर ४ पहर सोना 
तिस को जधन्य नर अर्थात्‌ नीच नर कहते 
। और महा निद्रा सो तीन पहर जागना 
ओर ५ पहर सोना तिस को अधम नर क- 
हते है, परन्तु रोगादि कारण फी वात न्यारी 
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ल्‍ ओर सूत्रों के विषय ५ प्रकार की निद्रा 
और भाव की कही है। सोई जो धर्म कार्य 
के निमित्त जागना है सो उत्तम है और जो 
धर्म कार्य सामाजिकादि के वक्त में सो 
रहना सो अनथ दण्ड है क्‍योंकि नींद के 
वश हो के नाहक्क सामाजिक आदे का 
लाभ खो देना है इति ॥ और २ विकथा 
प्रमाद सो ख्ली के रूप आदिक की कथा 
करनी ओर देशों के खाने पक्वान्न व्यज्ञन 
आदिक की कथा ओर देशों के चालबरून 
आदि चोरों की जारों की राजाओं की कथा 
और तेरी मेरी बातें करनी नाहकक गाल 
मोरे जाने बेफायदे और शास्त्र स्तोन्न का 
स्मरण न करना तथा अवतारों के नाम न 
लेने इयादे ॥ और ३ तीसरे विषय प्रमाद 
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. वाग बगीचे नाठक चेटक राग रग देखने 
को जाना ओर पराए वर्ण गध रस, स्पर्श 
देख के हुलसना कि आह्यमा | क्या अच्छा 
है हमको भी ऐसे ही चाहिये ॥ इसादे 
ओर फासी आदिक लगते हुए पीडित पुरुष 
को देखना क्योंकि वहा ऐसे परिणाम होने 
का कारण है कि कब फासी लगे और कव 
घर को जायें इत्यादि ॥ और 9घौथे कपाय 
प्रमाद । क्रोच में नाइक जलना और मान में 
नमेवना और माया अथौत दगावाजी यानि 
छल से वात घढनी और लोभ सत्ता में प्रव 
त्तना जेसे फोड़ अकल का अन्धा जोर गाठ 
का पूरा आजाय इत्यादे और ५ पांचवें 
आलस्य प्रमाद सो यरु दर्शन करने का 
ओऔर व्याख्यान सनने का आलस्प जेसेकि 
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_ पड़ती है अब कौन जाय ओर सामा- 
जिक करने का आलस्य कि अब तो गर्मी 
पढ़ती है तथा शीत पड़ता है ॥ कीन समा- 
यक करे और साधु को आहार अर्थात्‌ मिक्षा 
देने का आल्स्य करे कि और अमुक तूही 
दे दे में तो लेग पड़ा हूं इयादि । तथा घी, 
तेल, तथा आचार का दतेन, झड़, शहत का 
बर्तन भिगोई हुई खलका वर्तन तथा वक्‍खलछ 
(वटुल) जो उरले परले यानि जूंठ खूठ के 
पानी का वतन, उचाड़ा (नंगा) पड़ा हुआ 
होय तो उसको आलस्य करके ढके नहींसो 
| आलूस्य प्रमाद में नाहक कम बन्ध जाते हैं 
| क्योंकि अनेक जन्तु स्थूल सूक्ष्म पर्वक भाजनों 
| में गिर २ के डूब २ के मर जाते हैं इसथ 
इति द्वितीयानथ दंड ॥ २ ॥ 





| 


३ अय ३ तीसरा अनपथ दण्ड 
कर्मोपदेश । सो अपने मतलब विना हर 
एक पास पढोसी आदिक को ऐसे कहना 
कि अरे तेरे बछड़े बड़े होगये हैं _हनको 
बाधिया करा ले तथा तेरी गाय, घोड़ी स्यानी 
होगई हैं इनको (गर्भ) गव्भन करा ले तथा 
तेरी वेशी स्पानी होगई दे इसकी ब्याह दे 
[तथा और आम आमले आदिक बहुत घिकने 
आये हैं सो ठुम वेठे क्या करते हो जाओ 
ले आओ आचार गेर लो अब तो सस्ते 
मिलते दे तथा ओरे तेरे खेत में झाडियें वहू- 
त होगई हैं तथा बाढ़ पुरानी होगई है सो 
इसको फंक दे इटादे | इति तृतीयानय दंड श। 

४ चौयाअनये दण्ड, हिन्सा प्रदान । 
सो १ हल । २ मुसल । ३ चकी ! » चर्णा 
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.. दांती । ६ कुहाडा । ७ घीयाकस । < | 
काँय डोल निकालने का । ९ कोहरू इयादि 
तथा श्र की जाति तथा ठोकना कड़ाहा 
आसमाना इत्यादि उपकरण अपने वतेने से 
ज्यादा रखने, सो विवेकवान से नहीं क्योंकि 
ज्यादा रक्‍्खेगा ते हरएक मांगके ले जायगा 
तो वह लेजाने वाछा उस उपकरण से पद 
काय हिन्सा रूप आरम्भ करेगा तब उसको 
आरम्भ का हिस्सा आवने से नाहक कर्म 
बन्ध होंगे इत्यथः | ४ । 

इस ४ चार प्रकार के अन्थ दण्ड 
का बुद्धिमान्‌ पुरुष त्याग करे यावज्जीव तक 
तो फिर ऐसे न करे ॥ १ प्रथम कंदर्य्थ सो | 
हांसी बिलास ठट्ा (मश्करी) काम बिकार के 
दिपाने वाले गीत राग रागनी दोहा ह्न्द्‌ 


पवन मनन 352! 






इत्यादि निरर्थक चित्त मलीन करने। के ओर 
शोक (सोग) पैदा करने के कारण हैं सो न 
कर और २ दूसरे कृकच सो भदह चेष्टा जेसे 
कि काणे की, अन्धे की, लगगडे की, गूंगे की, 
खाज आदि रोगी की नकल करनी यानि 
चैसे ही बन के दिखाना फिर हड हृड करके 
हसना ओर ओरों को हसाना अयवा ओर 
तिलम्मात्‌ इन्द्रजाल करके कुतूहल करना 
तथा ख्याल तमादों साग नाटक का देखना 
तथा चौपट गजफा गोली फोडी से खेलना 
इत्यादि निरयेक काल का और काज का 
विगोवना है क्योंकि इस में कुछ लाभ फा 
कारण नहीं है तस्मात्‌ कारणाद भंड चेष्टा 
न करे, और ३ तीसरे सुखारि (सो) नाहक 
गाली देनी यानि गाली बिना वात का 





( २११ ) 


.. करना तथा माता पिता और | शाह 
का और विद्या झुर का ओर धर्म गुरु 
का सामना करना कइुआ बोलना ओर' 
निन्‍्दा करनी तथा देवगुरु धर्म की कस्म- 
खानी और तू २ क्‍या है २ इत्यादि निर्थक 
कलह का करना सो न चाहिये ॥ और ४ 
चोथे संयुक्त आंधिकरण (सो)पापकारी उपकरण 
पूबकछाज छाननी, हल, मसल आदिक बहुत 
रखने सो रखे नहीं । ओर ५ पांच में उप- 
भोग्य परिभोग्य अतिरिक्त सो खानेकी पीने की 
पहरने की वस्तु पे बहुत गिर्द होना अर्थात 
बहुत मोह करना और अनहुई वस्तु 'की 
चाह करनी जेसे कि मेरे पड़ोसी की दुकान ' 
हवेली' ख्री आदिक क्‍या अच्छी है आह 
मेरे असी २ क्‍यों न हुई, सुझे ,भी. जैसी 








...' इत्यादि तीत्र अमिलापा करनी न॑ 
चाहिये । इति तृतीय छण ब्तम्र ॥ 
अथ १९ प्रथम शिक्षा बत प्रारम्भ 
प्रथम शिक्षा जत में समायक करे सो 
समायक फी विधि द्रव्य भाव रूप लिखते हें 
१ प्रथम तो अपने सोते हुए ह्वी सूर्य न 
उगावे अर्थात सर्य्य उगने से पाहिले दो चार 
घड़ी पिछली रात लेके प्रभात समय में उठे 
बाधा (पीय) हट्जाय पीछे शुचि वस्त्र धारण 
करके पोषध साल अ्याद्‌ एकान्त स्थान 
चौबार आदिक में फल फ़ल कच्चा फल 
आदे वाजित स्थान का रजोहरण तथा सण 
की नम जड़ी (बुद्री) से पहिलेहणा (प्रमा 
जन) करे और जो भ्रमाजन करते २ ईंट 
रोज़ आगे आजाय तो उसे गरघये ही न 
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. एकांत उठ के रख देवे और जो कूग़ 
कचरा निकले उसे फेल के देखे क्योंकि 
कीडी आदिक जन्तु रेत में दबी न रूजाय 
ओर जो कीड़ी आदिक निकले उसे एकाँत 
करके कचरे को वुसरा देवे ॥ फिर ईयो वही 
पड़िकम्मे फिर ४ चार प्रकार की समायिक 
करे सो द्रव्य थकी १। खेन्र थक्री २। काल 
थकी ३। भाव थकी ४ । तेद्रव्य थकी समा- 
यिक १ तथा २ इलयादे ॥ खेत्र थकी 
समायिक लोक प्रमाण॥ काल थकी समायिक 
२ घड़ी तथा ० घड़ी इयादि ॥ भावथकी 
समायिक (सो ) शांति प्रमाण और 
सवबे भूत आत्म तुल्य शत्रु मित्र सम 
- इल्यादि० अथवा ४ चार अकार के समायक 
की शुद्धता सो ९ द्रव्यथकी २ खेन्र थकी 
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... काल थकी ४ मावथकी ते द्रव्य थकी स- 
मायक शुद्ध सो समायक का उपकरण श्षुद्ध 
अर्थात्‌ आसन शुद्ध रक्खे जैसेकि बहुत करढा 
तप्पड्र आदिक का न रक्से क्योंकि कोई 
मकड़ी आदिक जीव मसला न जाय 
और बहुत नर्म नमदादे फा भी न रक्‍्से 
क्योकि कोई प्रवोक्त जीव फस के न मर 


जाय ॥ सो लोई तथा कम्बल तथा बनात 
तया और सामान्य वस्र का आसन रक्खे 
और पत्थर आदिक की भारी माला न रक्‍्खे 
सूत फी तथा काष्ट की माला सो भी हलफी 


पूवेक एकात स्थान समायक करे अपिहठ 
नाटक चेटक फे स्थान तथा घृल्हे चक्षी के 
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_ न करे क्योंकि नाटक चेटक रागादे 
देखने सुनने से शायद श्रुति समायक से 
निकल जाय ओर चूल्हे चक्की के पास सुचित 
का संघट्ट होजाय तथा बाल बच्चे के आर 
जार से चित भंग होजाय इत्यथः २॥ और 
कालथकी समायक शुद्ध सो रूघु बड़ी नीति 
की बाधा का काल न होय तथा राजादिक 
के बुलावे का यानि कचहरी जाने का काल 
न होय क्योंकि चित व्याकुल होजायगा कि 
कब समायक पूरी होय और कब जाऊं 
इत्यथः ॥ ३॥ और भाव शुद्ध सो प्रवोक्त 
भाव का शुद्ध रखना इति ॥ 

। अथ सम्ायक का पाठ विधि सहित 
लिखते हैं ॥ प्रथम १ तो देव ग्ररु को खा 
होके नमस्कार करे प्रत्यक्ष होय तो प्रत्यक्ष 

























.... अर्थात्‌ श्रुति से नमस्कार फरे ॥ यथा 
तिखुतो अयाहिणं पयाहीणं करि करिबन्दा 
मित्ता नमोस्सामी सफारेमी समाणेमी कल्ाण 
| मगल देविय चेहय॑ पज्जवास्सामी मत्य एण 
बन्द्यामी ॥ ९॥ इति। अथ बीज मंत्रम ॥ 





नमो अरिहँत्ताण, नमो सिद्धाण, नमो 
आयरिआणं, नमो उवज्ञायाण, नमो लोप 
सब्ब साहूर्ण, एसो पंचनमकारो, सब्ब पाव- 
प्याणासणो मगलाण च सब्वेसि, पदम हवई 
मंगर्ल ॥ १॥ एहना ९ पद ५८ सपदा ६८ 
अक्षर जिस में ७ अक्षर गुरु और ६१ अक्षर 
लघु इते ॥ 

दम लिन पन तच ए सात मे गहिय। में देवो जाव जीव सुसाहूर्ण 
गुरुणं जिन पनत्त तत्त ए समर्त्त मे गहिरये ! 





( २१७ ) 



















.. असंवरणो, तह नवं भचेर 
गत्तीधरो, च उविहद कसाय सुको, इअ अग- 
रस गुणेहिं संज्जत्तो, १ पंचम हब्बय जुत्तो 
पंचविहायार पाछण समत्थो, पंच समिउ 
त्तिगत्तो, छत्तीस गुणो गुरुमज्ञ २॥ 
अथ समायक अंगीकार करने का 
प्रथम १ पाठ । इच्छा कारेण संदिसह भगवन 
इरिआव हिअं पडिकमामि इच्छे इच्छामि 
पडिकमि॑ १ इरिआवहिआए विराहणाए 
गमणा गमणे ३ पाणकमणे बीअकमणे हरि 
अकमणे उसाउत्तिग पणगदगमट्टी मकडा 
संताणा संकमणे ४ । जे मे जीवा विशाहिआ 
५ । एंगेदिआ बेइंदिआ ते इन्दिआ चउ- 
रिन्दिआ पंचिन्दिआ ६। अमिहआ वीत्तिआ 
लेसिआ संघाइआ संघट्टिआ परि आविआ 


( रहृ८ट ) 


_ उद्विआ ठाणा उठाण सकामिआ 
ज्जीविआठ ववरीविआतस्स मिच्छामि इुकदू 
७ ॥ २॥ तस्प उचरी करणेणं पायच्छित्त 
करणेणं बिसोही करणेणं विसली करणेणं 
पावा्ण कम्माण निग्घायणदाए ठामि का 
उस्सग्ग अन्नत्थ उससिएण नीससिएर्ण 
सखासिएण छीएण॑ अमाइएणं उद्ड्॒एर्ण वासय 
निसग्गेण भमलीए पित्तमुच्छाए सहमेहि 
अग संचालेहिं सहुमे्दि खेल संचालेहिं सहुमेर्ि 
दिठिसंचालेदि एवमाइए्िं आग रिहिं अभग्गो 
अविरादिए हुज्जमेकाउसग्गो ज्जाव भरि- 
इत्ताण भगवताण नमोकारेण नपारोमिताव 
फाय ठाणेणं मोणेणं प्चाणेण अप्पर्ण वोसि 
रामि ३ ॥ यह पाठ फहके ध्यान धोरे इम 
लोगस्सउज्जो अगरे, घम्म तित्थयरेजिणे, 
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_ कित्तइस्सं चउवीसंपि केवली ॥ १॥ 
उसभ मज्जिअंच वन्दे, संभवममिनन्दर्ण व । 
खुमिणं च, पउमप्यह, स॒पास जिण॑ व चनद- 
प्यह बन्दे ॥२॥ सुविहिचपुप्फदन्तं, सीअल | 
सिज्जंस वासपुज्ज च, विमलमणन्त च्‌ जिण, 
धम्मंसंतिं च बन्दामि ॥ ३ ॥ कुन्धुं अरे च 
महि, बन्देमुणिसब्बय॑ नामेजिणं च, वन्दामि 
रिवठनेमि, पासंतह बद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं 
मए अभिथुआ, विहुअर यमलापहीण जर 
मरणा, च उबीसं पिजिणवरा, तित्थयरामे पसी- 
अतठु ॥ ५ ॥ कित्तिअवन्दिअ महिआ, जेते 
लोगस्स उत्तमासिद्धा, आरोग्ग बोहिलार्म, 
समाहिवर मुत्तमंदितु ॥ ६ ॥ चन्देसुनिम्म- 
लयरा, आइचेसअहिअपया सगरा सागर वर 
| गम्भीरा, सिद्धा सिद्धिममदिसंतु | ७। ४ 
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.. . के पद २८ सपदा २८ दद़ण्क७ 
गुरु अक्षर २८ लघु अक्षर २३२ एवं सवे २६०। 
सो इस पाठ को ध्याना रूद होके मन 
में स्मरण फरे फिर “नमो अरिदत्ताण” यह 


ओर फिर देवगुरु को प्ृवेक नमस्कार 
फरके समायक लेने की आज्ञा लेवे और फिर 


समायक लेने का यह पाठ पढ़े ॥ यया करेमि 
भते समाइय सावज्जजोग पचक्‍्खामी जाव 
निअम महूरत १ तया २ पज्ञ्वासामि डुवि 
ईंति वि हेण नकरेमि नकारवेमिं मणसा वायसा 
कायस। तस्समंते पढिकमामि निद्ामि गरि- 
हामि 3पप्पाण वोसिरामी ॥ ५ ॥ 

इस पाठ से सामाजिक वेंत होकर फिर , 





( रररे ) 





. पाठ पढ़े ॥ 
नमोत्युणं अरिहताणं भगवताण ॥१॥ 
आहगराणं ततित्थयरार्ण सय संबुद्धाणं ॥ २॥ 
पुरिसत्तमाणं पुरिसिसीहाणं एरिस वर एण्डरी- 
आणं पुरिस वरगन्ध हत्थीण ॥ ३॥ लोग- 
त्तमाणं लोग नाहाणं छोग हिआणं लोग 
परवा्णं लोग पज्जो अगराणं ॥४॥ अभय 
दयाणं चकक्‍्खु दयाणं मग्गदयाणं सरणदयाएं 
बोहि दयाणं ॥५॥ धम्म दयाणं पम्म देसयाणं 
धम्म नायागाणं धम्म सारहीणं धम्म वर 
चाउरन्त चकवट्ठीणं ॥8॥ दीवो ताण॑ सरण गई 
पइट्ा अप्यडि हय वर नाणं देसण घराण विअद्ग 
छउमाणं ॥ ७॥ जिन्नाणं जावयाणं तिन्नाणं 
तास्याणं बुद्धाण बोहयाणं सुत्ताणं मोअगाणं 
॥<॥ सब्बन्नूण सब्ब दरिसीणं सिव मय 











( एशर )। 


..ः मर्णत मक्खय मच्बा वाह मएुण रावति 
सिद्धि गइ नाम पेर्य ठाण संपत्ताण नमो 
जिणाण जिअभयाण ॥ ९ ॥ ६ इस पाठ के 
पद ३० सपदा ९ ग्ररु अक्षर ३० लघु अक्वर 
२४४ सब अक्षर २७४ ॥ 

इस पाठ फो जीमणा ( सज्जा ) गोटा 
निमा के ओर बामा ( खब्वा ) गोटठा खड़ा 
करके और दोनों हाथ जोढ के वार्मे गोदे 
पर धरके पढे और फिर दूसरे इसी पाठ को 
पढ़े परन्तु अन्त के दूसरे पद को ठार्ण सपा 
वियो का मिस्स ओसे कद्ठे क्योंकि प्रथम पाठ 
में तो सिद्धों को नमस्कार होती है और दूसरे 
पाठ में अरिहृ्तों को नमस्कार होती है हति |! 
इस विधि से समायक के काल की 
मयांदा तक समायक बनन्‍्त होके विचरे ओर 





( २२३ ) 




















__ प्रति क्रणा अर्थात्‌ पडिकमणा आता 
होय तो पडिकमणा करे ॥ ओर देवगशुरु धर्म 
की स्त॒ति रूप पाठ करे और धर्म चर्चा ल्‍ 
परन्तु समायक में निनन्‍्दा विकथा संसारी 
कार विहार नाते रिश्ते का ज़िकर न करे ॥. 
फिर सेमायिक की मयांदा प्रर्ण हुए थे 
समायक पारणे में प्रथम इच्छा कारण का पाठ 
ओर तसोत्तरी का पाठ पढ़के छोगस्स उज्जो | 
यगरे का पूवेक ध्यान करे फिर समायक 
पारणे का पाठ पढ़ें सो यह है समायिक ब्त 
के विषे जो कोई अतिचार छागा होय ते में 
अछोउं मण हुप्पड़िहाणे वय इुष्पड़िहाणे का- 
यड॒प्पड़िहाणे सामाइयस्स अकरणयाए समाइ- 
यस्स अणवद्धियस्स करणया तस्समिच्छामि 
दुकढं ७ ओर इस पाठ की भाषा और तरह 
आलम मन आन कक 





_ . है परन्ठु यह पाठ सूत्राउसार ठीक 
॥ और फिर दो थार प्रवेक विधि से 
“ नमोत्युण ” पढ़े ॥ ड्रति समायक विधि 
और जो समायक पढिकमणे का अवसर न 
होय तथा समायक पड़िकमणा आवता न 
होय तो थोढ़े काल का आश्रव का त्याग 
अर्थात्‌ सवरही करले अथवा एक दो नव- 
कार की माला ही प लेवे और चीदद्द नेम 
का स्वरूप जानता होय तो चोदह नेम यथा 
शक्ति से करे जेसे कि में १ आज इतने 
सुचित्त उपरत न खाऊगा और २ इतने के 
उपरन्त न खाऊगा इत्यादि । अयबवा आज 
भाह का मना न खाऊगा, अथवा इतसी 
हलवाई की दुकान के उपरन्त वस्घ॒ न खरी 
दूगा, अथवा आज अम॒क वाणिज्य न क्‌रुगा, 




















( २२५ ) 


रा अथवा आज त्रह्मचारी रहुंगा इत्यादि ॥ 
अथवा १५ अठरह प्रकार के पाप के स्वरूप 
को जान के फिर यथा श्रद्धा * दिन तथा 
दो चार आदि दिन को पूबेक पापों 
| कद हियय पापों का त्याग करे सो अगरंह!' 
प्रकार के पापों के नाम ॥ १ प्राणाति पात॑॥ 


जीव हिंसा 
१ प्पावाद ॥ ३ अठत्ता दान ॥ ४ मैथुन ॥ 
झूठ चोरी स्न्ीसंग 
५ प्रिग्रह ॥ 8 क्रोध ॥ ७ मान ॥ < माया ॥ 
धनसंचय क्रोध मान दगावाजी 
९ लोभ ॥ १० राग ॥ ११ द्वेष ॥ १२ कलह ॥ 
लोभ प्रीति बेर लड़ाई 


१३ वखान॥ १४ पिशुनेता॥ १५ प्रप्रवाद ॥ 
केक रूगाना चुगंलखोरी परनिन्दां 








१६ रतारत ॥ १७ माया मोस ॥ १५ 
हसना रोना भेषपारी भायाबी 
चुपीदिसीरी ु वयाउछ सहित झुठ 

मिथ्या दर्शन सल्‍्य ॥ इति 

मिथ्या रूप पमदष्टि के विपय में श्रम रूप सश्प 

२ शिक्षा ओर फिर सूर्य उगे पीछे 
समायकादि प्रण हुए पीछे माता पिता को 


ओर बढ़े आ्राता को बढ़ी भोजाईे, वडी बहन 
को नमस्कार करे और छख साता पूछे और 
उन को धर्म फाय में प्रेरे कि हमने आज 
समायक करी अयवा नहीं और नगर में जो 
साथ तथा साध्वी विराजमान हों उनसे से 
कहे कि तुम दर्शन करो ओर व्याख्यान 
सुनो क्योंकि मन्॒प्य जन्म का यही फल है 
ओरे स्त्री को तथा पुत्र पुत्री फो तया पृत्र 





( २२७ ) 


... स्त्री को थम काये में प्रेरे कि तुम समा 
यक, सेवर करो ओर प्रथम तो शास्त्री अक्षर 
सीखो क्योंकि आये धर्म शास्त्री सीखे बिना 
प्राप होना मुश्किल है तस्मात्‌ कारणात बेटा 
बेटी को प्रथम शास्त्री सिखानी चाहिये ओर 
९ नो तलों का स्वरूप सीखो जेसे कि ९ 
नो तत्व का नाम ॥ 


३ प्रथम जीव तत्व । सो जीव चेतन्य 
अरूपी अर्खाण्ठत अविनाशी है, जीव कर्म 
को कत्ता है और कम को भोक्ता है जीव 
सुख दुःख का वेदी है ओर अनादि है जीव 
ससारी है जीव ही को मोक्ष प्राप्त होता है॥ 

२ दूसरा अजीव तत्व । सो अजीव जड़ 
रूप अचैतन्य और अरूपी और रूपी भी है 
अजीव कर्म को कर्ता नहीं और भोक्ता नहीं 





_ सुख दु खका बेदी नहीं अजीव अनार्दि 
है अजीव परमाणु पुदंगल ससार स्वरुप है 

३ तीसरा पुण्य तत्व ! सो पृण्य अथोव 
सुझृत परोपकार दानादि रूप करना इुहेला 
ओर भोगना घझुद्देल जेसे बीमार को पश्य 
करना दुद्देला जो पथ्य करे तो सुखी होय ॥ 

४ चोया पाप तत्व । सो पाप हिंसा 
मिथ्यादि रूप करना झहेला और भोगना 
दुहेला जेसे वीमार को क्पथ्य करना झहेला 
जो कृपथ्य करे तो दु'खी होय ॥ 

५ पांचवा आश्रव तत्व । सो आत्मा 
रूपी तलाव और आश्रव रूपी नाले जिस 
के द्वारा पुण्य पाप रूपी पानी आवबे तिस 
को आश्रव कद्दते हैं । 

६ छठ सम्बर तत्व । सो आत्मा रुपी 





( एऐेह० ) 


_ विधि से विस्तार सहित यथा सूत्र 
नो तलों का बोध करो क्योंकि छुद्धि पाने 
का यही सार हैः-यथा श्लोकः | बुद्धेः फल 
तत्व विचारणउच, देहस्यसार अतधारणञऊ्च | 
अर्थस्पसार कर पात्र दान, वाचा फल प्रीति 
कर नराणा ॥ १॥ अस्पार्थ ॥ जो ह_स 
लोक में श्राणी को ४ घार वस्तु विशेष 
वहम हैं सो १ बुद्धि २ बल १ धन ओर ४ 
उचित बचन परन्तु यह ४ घार बस्ठु पृण्य 
योग से प्राप्त होती हैं । सो भो भव्य ! जो 
ठम को पूर्वक धार वस्तु प्राप्त हुई हैं तो इन 
की निष्फल मत करो जैसे कि बृद्धि को 
चाड़ी चुगली में और बल को वेश्या आदि 
ब्य्स्त में ओर धन को राह, झगड़े तथा 
जूआ आदि में और वचन को गाली गलोज 





( रह१ ) 

















- मत खोबों अपितु इन को ,सफल करो 
[यथा बुद्धि फर पूर्बवक्त ९ नौ तलों का 
विचारना ओर देह की श्रेष्ठता, ब्रत उपवास 
और पोषध का धारण करना जेसे कि एक 
के ३६० दिन होते हैं सो जो एक दिन 
रात निजेल त्रत करे तो १०००००००००० 
हज़ार किरोड़ वर्ष के नर्क के बन्धन तोड़े 
और जो सवे आएम्भ को त्याग के एकान्त 
धर्म स्थान में बेठ के समाधि सहित पोषक 
पूबेक ब्रत करे तो असंख्यात ग्रणा फल होय 
तथा आज कृछ कलिकाल में १०० वर्ष की 
उम्र प्रकृद है सो १०० सौ बष के ३६००० 
उतीस हजार दिन होते हैं तो हे भव्यपुरुषो ! 
एक दिन तो सफल करो और १ दिन रात 
के ८ पहर होते हैं तो १०० वष के दो राख || 


_ हजार महूर्त हुए सो जो दो पढ़ी का 
ब्रत करे तो प्रमेक १०० वर्ष के नर्व के वंधन 
तोड़े मर १ महूतें में १७७४ सेंती सो 


तिहत्तर श्वासोच्छवास होते हैं तो १०० वर्ष 
के चार सो सात किरोड़ अठतालीस छाख 


एक श्वासोच्छ्वास भी शात्रादि सनते परम 
में आजाय तो भी जन्म झताये 

होजाय और तप फलस्य कि कथनम्‌ । सो 
हे बुद्धिमान पुरुषों ! वल पाने का यही सार 
जो तप का करना और धन पाने का यद्दी 





( र१३३ » 




















रा है जो अभय दान सुपात्र में दान का 
देना । और बचन बोलने का यही सार है जो 
हितकारक प्रीति का पैदा करना, यथा। वचन 
सब कोई कहे, बचन के हाथ न पांव, एक 
बचन ओर्षाधि करे, एक जो घाले घाव, १ 
॥ छोक ॥ येपां न विद्या .न तपो न दान 
नचापि शीलं न ग्रणो न धर्मः । ते मृत्यु 
लोके भरुवि भार भूता, मालष्य रूपेण मृगा- 
शचरन्ति ॥ १॥ और फिर देखिये कि हर 
एक मजष्य अपने २ जेसे वेसे नियम में 
भी उद्यम कर लेते हैं यानि जोहड़ तालाव 
आदि में गोते गाते ऊुगा लेते हैं वा बेल 
।पाति फल फूल तोड़ के मूर्ति पे चढ़ा देते हैं 
वा घड़ियाल घण्ट नगारा पे चोट लगादेते 
| हैं वा उधर रोज़ा उधर निमाज़ उधर जीवघात 


( रह ) 


रा देते हे और तुम सत्य दया परम पाकर 
कुछ तो ९ घड़ी मात्र नियम करो ॥ 
जो छुम हमारे अैसे यत्व सहित उचम 
कुल में पेदा होके तन, पन का छाम न 
लोगे अथौव्‌ जीव यत्न न करोगे और सत्य 
शील दानादि श्ुम कर्म न करोगे तो और 
क्या मलेछों के छलों में करते जहां प्रात 
काल से सायकाल तक अशुभ कर्म हिंसा 
झूठादिक ही में जाता है ! जेसे कि भाठ 
झोंकने में तथा घास खोदने में तया जाल 
गेरने में तथा सुर्गादि पालने में और पाल 
के मारने में इत्यादि और अनेक अन्याय 
कर्म करने में तथा परई नौकरी उज्च नीचादि 
में बीतता दै इत्यथे । सो हे पुत्र ! हे यह ! 
तुम्हारे बड़े भाग्य हें जो ओअसी उत्तम कुछ 





(६ २३६ ) 





._ सामग्री मिली है तो फिर अब तप 
दया दान आदि छाभ छगे और विना: 
पूज्जे प्रलेहे चुल्हा चक्की न बर्तों और घ॒णां 
हुआ अन्न न पीसो पिसाओ और घुणी 
हुई लकड़ी न बालो और दाल चावलों का 
धोवन तथा चावलों का माण्ठ और थाली 
आदि की जुंठ मो री भें मत गेरो । 
क्योंकि मोरी के पहिले कीड़े तो दग्ध 
हो जायंगे ओर और नये पैदा हो जायेंगे 
ओर चूल्हे के मकान ऊपर चन्दोआ चहर 
तान लो क्योंकि कोई जीव जन्तु पड़जाय 
तो उस जीव के प्राणों का नाश हो जाय 
ओर अपनी रसोई भोजन पानी बिगड़ जाय 
तस्मात्‌ कारणात्‌ चोंके के मकान में चहर 
जरूर ताननी त्राहिये । अरे ! हे बेटा ! तुम 



















अननटीणन-ा, 





.. के वास्ते तो बैठकों में खूब चहर।|' 
चान्दनी तानते हो ओर दया के निर्मित 
वृल्हे पर चन्दोआ नहीं ताना जाता है, 
ओर खुला दीवा न रक्‍्खो क्योंकि खुले दीवे 
में अनेक पतकृ आदि जन्तु पड़ के मर जाते 
हैं, ओर ढके हुए दीवे अथीत्‌ लालटेन 
आदिक में दो प्रकार के फ़ायदे हैं एक तो 
लेोकिक और दूसय्य छोकोचर सो लोकिक 
में तो मकान काछा नहीं होता ओर घृहा 
वची न लेजाय जो बइगचे आदिक में आग 
न लगे और फूल तथा स्याही गिर के किसी 
पे पड़े नहीं ओर लोकोचर में जीव यत्ल 
होने से दया धर्म होता हे और विना छत्ते 
मकान में भठठी न क्से और जो करो तो 
पूवेक अनर्थ जान कर आस्मानादिक का 
















( २३७ ) 








रा करो ओर सूर््य उगे बिना लीपे नहीं. 
ओर दूघ विलोवे नहीं और रसोई का ल्‍ 
| सीधे विना ब्वर्ते नहीं और सीधे में अनछाना 
|| पानी वर्ते नहीं ओर कल का पानी पढ़ों 
।|का धल्या हुआ आज वरतें नहीं और जो 
वर्तना होय तो सुड़के छाने विना वर्तें नहीं 
क्योंकि त्रस्य जीव पेरे आदिक पड़ जाते 
हैं ओर छाछ और घी विना छाने वर्तें नहीं 
क्योंकि मकड़ी कीड़ी आदिक का कलेवर 
पड़ा रह जाता है और नोंणी घी को वर्ण 
गन्ध रसादि पलटे पीछे खाय नहीं और जो 
इतनी समझ न होय तो नोंणी धी को रात | 
वासी बिल कुछ खखे नहीं क्योंकि छाछ के 
संयोग नमोई के कारण बिगड़ जाता है॥ || 
ओर महीने में बाहर दिन छः तिथे।| 


>-प्फ््िॉफफेत मन ----- 


















न मत मिकलडाआ- रस 






( शेश८ ) 






_ फल' आदिक का त्याग करो । 
निभि आंविल आदिक तप करो । नोकरों 
को भी शिक्षा करो कि ठुम पशुओं को बिना 
झटके फ़टके घास दाना आदिक न देवों 
और पशुओं को भुखे न रक्खो । और पश्च 
के गले भें लंच फे रस्सा न वान्भी और तंग 
न करो इस रीति परवारी जनों को धर्म 
फाये में प्रेरे अपितु ऐसे ही न के जाय 
कि तुम पीसो कातो और यह करो वह करो 
इत्यादि ॥ ३॥ ओर फिर नगर में साधु 
होय तो उन के दरशन करे ओर बन्दना 
नमस्कारादि सेवा समा और साधु के 
पारणा तथा ओऔपधि (मेपज) की चाह होय 
तो पूछे और प्रछ के अपने घर होय तो अपने 
घर से देवे नहीं तो ओर घर से विधि मिलवा 


















( रहेण, ) 




















.ः और अवसर सहित व्याख्यान सुने और 
आहार, पानी की विनती करे । और जो 
साधु नगर में विराजमान न होय तो धर्म 
स्थान उपाश्रय आदि में साहम्मीबच्छल करे 
अथात साधर्मी भाई इकट्ठे हो के धर्म उद्यम 
करे परन्तु कुछ जात पात का विशेष नहीं 
है तो फिर साधरमी भाई किस को कहिये यथा- 
॥ दोह्य ॥ आसा इृष्ट उपासना, खान पान 
पहरान । पद लक्षण जिस के मिलें, उस को 
भाई जान ॥ १॥ और व्यवहार की बात 
न्यारी है । ओर आपस में साधु अथवा 
साध्वी की सुख साता की खबर पूछे कि 
अमुक मुनिराज अथवा अमुकी महा सती 
जी कौन से क्षेत्र में विराजमान हें इत्यादि। || 
और अपने क्षेत्र से साधु साध्वी जिस क्षेत्र 


( २४१ :) 



















_ खबर आई नहीं तो फिर छुछ उद्यम 
करना चाहिये नहीं तो शायद कुछ हीलणा 
धर्म की होय इत्यादि । और जो कोई ऐसे 
कहे कि साधु तो किसी का साहास्य वांछे 
नहीं तो उसको ऐसा उत्तर देना चाहिये कि 
इस में साधु के सहाय्य बांछने का क्‍या 
मतलब है क्योंकि साधु तो सहारा न चाहे 
परन्तु आवक के तो देवगुरु धर्म की शुश्रुपा 
करनी चाहिये अथोत्‌ खबर सार लेनी चाहिये 
कि मं कोई हीला होती हो, और कोई 
उनके खाने पीने को तथा असवारी तो लेही 
नहीं जानी है ओर जो देव गुरु धर्म की 
खबर सार आदि शश्रुषा ही नहीं करे तो 
वह श्रावक भव सागर से पार केसे उतरे 
ओर वह श्रावक ही काहेका हे ।-और जो 








.. इस यात पे ऐसे तक करे कि मरा गुरु 
की तो सेवा भक्ति करली परन्तु अपने देव 
धर्म की शुषा फदी सो देवअरिहँत वा 
कोई अवतार कलिकाल में प्रकट नहीं है तो 
फिर शुश्रूषा केसे करी जाय ? 

उत्तर-अरे ! भाई ! देवधर्म की श॒श्रूषा 
ऐसे कहाती है कि जो कोई भारी कर्मी देव 


धर्म की निन्‍्दा आदि अपमान करता हो 
जेसे कि ऋषभादि प्रेत महावीर स्वामी, 
क्‍या जैन के अवतार हुए देँ ओर क्या जेन 
का धर्म बताया है, तो उस को खिट्ट करे 
और ऐसे कद कि जेन के देव धर्म का 
स्॒रूप शास्त्रों दाशा और जेन की प्रर्त्ति 
बमृजिव देखो कि कैसे जेन फे अवतार 
शान्ति दान्ति निस्पृह् परम विरक्त और 





..' तपस्वी होके निरंजन निराकार पद को 
प्राप्त भये हैं, और कैसा जैन धर्म स्वात्म 
परात्म हित रूप और निसपृह क्षमा दया तप 
रूप फरमाया है परन्तु औसे नहीं है कि ओर 
मित के शास्त्रों में तथा व्यवहार बमृजिब: 
काम क्रोध में पीड़ित देव जेसे गोपी वकछृव 
और ,गदा धञ॒पादि शस्त्र धारक और उप- 
देश आत्म ज्ञान का सो केसे संभव है । 
सो है भाई ! बताओ कि जेन के देव में और 
धर्म में क्या खोट है, ओर जो तुम्हारी समझ में 
कुछ खोट माछूम होता हो तो हम को बताओ 
हम उसका निर्णय कखा दें इत्यादि इस 
रीति से देव धर्म की शुश्रूषा होती है । ४ 
और फिर श्रावक दुकान पर जाकर वाणिज्य 
व्यीहार रूप काये में प्रवरते तो पूषेक १५ 





'( र४५ ) 


_ ५ पराये सुख को और पराये पुत्र को 
पराई सुरूपा स्त्री को देख के हिरस न करे 
क्योंकि संयोग वियोग का स्वभाव जाने ॥ 
और यदि अपनी इकान आदि पर बेग 
हुआ किसी सुरूपा पर स्त्री को जाती हुई 
को देखे तो उसे किसी तरह का ताना बोली 
वा तनाजा न करे क्योंकि जो देखे सो ऐसे 
जाने कि यह पुरुष पर स्त्री ग्राह्न है और 
अति कर्मादि कम बन्ध होजाता है और 
जो मन की चंचलताई से काम रागादि 
प्रकट होय क्योंकि रूप की और काम की 
परस्पर छाग है । जेसे चम्बक पाषाण की 
और लोहे की तो फिर स्त्री की अपावनता 
विचारे कि अहो ! यह उदारिक देह सब ही 
नर नारि की सात धातु करके उत्पन्न होती 


। 


















( २४७ )) 


_ 


रा संग चग नासा सुख दीजिये ॥ चबेली 
चेपेच तेल मोगरेल केबरेल तिलोछी अगोछी 
अछेराज सॉध भीजिये ॥ छिनक सुगन्धि 
फिर होत है दुर्गंधि गन्धि पिण्ड या अपावन 
से केसे धपतीजिये ॥ २॥ सरस अहार सार 
कीने चार प्रकार पद रस सुख॑ कार प्रीति 
कर पोखी है । आछेर अम्बर अनूप आझा- 
दन कीजे तोख जोष राखियत स्तीक में 
रणोखी है ॥ नर के हैं नव द्वार नारि के 
ग्यारह बहत अशुचि जैसे मधुर की मोखी 
है॥ मेल में सं घड़ी मठी कांच कीसी कृपी 
किघ्ू अरिण्ड की झूफी काय पर खोखी है 
॥ १॥ सो जो अंग अंग के अन्तर में से 
अंगुली घस के देखो तो मरे कुत्ते कीसी 
बगल गन्ध आदिक की दुर्गन्धि आती है 
















रा कामान्ध प्राणी काम के पीड़े हुए 
मिथुन विषय मुख अगीकार करते हैं न 
महा अपावान ओर दुर्गछनीक निर्लेज्ज 
विपय सुख हैं असे विचार कि कामाधष्यवसाय 
फो भोड़े तथा औसे विचारे कि जो अपनी 
घर की थाली में खाके मन की तृप्ति न हुई 
तो फिर पराई जूही सैणक चांटे से क्‍या 


योनि के मल में सख्यात तथा असख्यात 
गर्मेज तथा छम्ुझ्म जीव उत्पन्न होते हैं 
और मैथुन के काल में विष्वस भाव को 
प्राप्त हीजाते हैँ सो अैसा असयम जान के 
विषय भाव से निरत्त होजावें तथा भैसे 
विचारे कि पन्य दें वह सन्‍त और सती जन 




















_ विषय सुख को विश्व के तुल्य जान के 
मन ओर दृष्टि कदाचित भी विषय की ओर 
नहीं करते हैं । सो इंस रीति से सन्‍्तोष 
भाव में प्रवर्ते और इसी रीति से जेन धर्म 
की प्रभावना होती है क्योंकि जान और 
अनजान देखने वाले से कहेंगे कि धन्य 
हैं यह जेनी लोग जो पर धन को तो धरूलि 
के समान जानते हैं ओर पर खत्री को माता 
के समान जानते हैं यथा5न्य मत शाख्रस्य 
साक्षी श्ठोकः “मातृवत्‌ परदाराश्च परूव्याणि 
लोष्टवत्‌ । आत्मवत्‌ सब भृतानियः पश्यात 
स वेष्णवः” इत्यादि । परन्तु दोल दमाके से 
तो जेन की अधिकता अर्थात्‌ प्रभावना कुछ 
नहीं होती है ॥ और ६ पराई रांड झगड़े में 
पड़े नहीं जेसे कि हर एक के झगड़े में 


.. नामा ले बैठना और अपने सगेभाई 
को तो विलांद यानि १९ अग्रुलि जगह भी 
नहीं और झगड़े में लाखों रुपया खर्च कर 
देना इत्यादि ॥ 

७ वें, धर्म काये अभय दानादिक देने 
में द्रव्य खचेने का काम पड जाय तो अपने 
से सरे तो आप ही उद्यमवाद होय न तो 


और सह धर्मी भाहयों को भेरे कि अमुका 


धर्म काय करना है सो ठम भी यया श्रद्धा 
द्रव्य लगाओ फ्योंकि ससार सम्बन्धी अनेक 
कार्यों म॑ कछर स्थल वीज मृत द्रव्य लगाया 
जावा है और घम कार्य तो निजरा तथा 
नीचा स्थल वीज मत पण्य पूंजी का उपा- 
जन दे सो धर्म कार्य में द्वब्य खर्चने का 
कजूस पन करना न चाहिये ॥ के 








( शद१ ) 







. कोई रंक दुःखित जन याचक॑ उद॒र . 
क्‍ के लिये रोटी आदि पदाथ की प्राथना , 
करे तो उस का भी अपमान न करे क्योंकि 
करुणादान भी प्ृण्य खाते में है और अप- 
मान करने से दया धमम की हीलना भी 
होती है इत्यंयः ॥ 

९ फिर रसोई जीमने को घर में आते 
भये साधु सुनिराज को आहार पानी की 
विनति करे सो असे कहे कि हे महराज ! 
हमारे पे अज॒ग्रह करों भवसागर से तारों 
क्योंकि भाव दृष्टि में तथा रूप समणकुं 
एपणीक फ्रासूक अहार पाणी पड़िलाभतां 
महा निजर होती है 

और जो पृण्य कहते हैं वह द्रव्य दृष्टि 
है उन को परमाथ की खबर नहीं है क्योंकि 


( १५१ ) 


.. तो दीन दुखी आदिक के देने में 
होता है साधु को देना निर्णय का हेठ है 
अर्थात पुण्य वन्‍्ध रूप हे ओर निजेरा मोक्ष 
रूप है इत्यथे ॥ 

१० और फिर अपने घर में आन के 
परिवारी जनों को प्छे कि साधु स्रनि राज 
हमारे घर आये कि नहीं और योगवाई मिली 
अथवा नहीं ? ओर ठुम भाव सहित अहार 
पानी दिया करो क्योंकि सन्‍त समागम 
दुर्लम होता है । यथा सवैया १३ सा ८ 

तात मिले पनि मात मिले सुत आत 
मिले युवति सुखदाई॥ राज मिले सुख मिले 
शुभ भाग मिले मन वाहित पाई ॥ छोक 
मिले परलोक मिले सुरलोक मिले अमरा 
पद जाई ॥ सुन्दर और मिले सभी सुख 


















(६ र५३ ) 
















_ दुर्लभ संन्त समागम भाई ॥ १.॥ तेथा दोश 
! धन दारा खत लक्ष्मी, पापी के भी होय । 
| सन्त समागम हरि कथा, ठुलसी दुलेभ दोय ।१ 
। ११ अपनी थाली पुरसवा के साध के 
' आगमन रूप भावना भांवे और स्तोक काल 
भोजन करने में पेये करे अपित भूखे बंगाली 
की तरह खाने को मूर्ठित न होय । फिर 
जो पृण्य योग्य साधु आनिकलें, तो उनकी 
आतों को देख के उत्साह सहित ७।< पग्‌ 
सामने जाने की विनय करे और पद्चाड़ 
नमस्कार करे ओर ४ चार प्रकार का अंहार | 
( सो ) १ अशन २ पान ३ खादिम ४ 
स्वादिम अस्याथः । १ अशन सो अन्न 
यानि जो नाज का पदार्थ बना हुआ हो । 
ओर २ पान ( सो ) पानी गम पानी तथा 








(। श४३४ )) 


आचाराड़् छजत्र २१ जाति का फ्रासू पानी 
कठो्दी का धोषण जों का धोवण चावलों 
का धोवण दंद्दी दूध के भाण्ों का धोवण 
इत्यादि । और ३ खादिम सो दूध दही घी 
मिप्टान्न फासू फल आदिक, अन्न पानी के 
सिवाय जिससे भूख प्यास है । और ४ 
स्वादिम सो स्वाद मात्र औपधि की जाति 
सुंठ मिर्च छोंग सुपारी इलायची इत्यादि 
सो इस चार प्रकार के यथा प्राशुक आहार 
की तया बस्र पात्र आदि की यथा अवसर 
न्यारी २ निमनन्‍्त्रणा करे और साधु को चाह 
होवे सो विधि सहित देवे और देके परमा 

नन्द्‌ होवे और फिर हाथ जोड़ के अर्ज करे 
कि हे स्वामिन ! फिर भी दया दृष्टिकर के 
कृपा की जियेगा क्योंकि मेघ की ओर 


( २५५ ) 

















। .. के लाभ की तरह संदेव ही वाह 
रहती है और ७।८ पग पहुंचाने की 
| समाचरे तथा ओरों के घर बता देबे तथा। 
| दलयकी करा देवे सो इस रीति से ग्रहस्थी', 
भव सागर तरने के मार्ग में प्रवते । और 
१२ जो साधु स्वाधीन संयम से स्थिल प्रव- | 
तैता होवे तो उसे खूब नम गर्म शिक्षा देवे 
कि हे स्वामी नाथ! हे आये ! तथा हे साध्वी! || 
है आर्यिके तुम तो बुद्धिमाव्‌ हो और तुम 

नें संसार के विहार को अनित्य जान के 
ग्रोग धारा है तो अब अपनी खुमति झुप्ति 
आदि क्रिया से मत चुको जो तुम्हारे कर्मो 
की मोक्ष होवे नहीं तो न इधर के रहोगे न' 
उधर के रहोगे, जेसे कोई पुरुष अपने घर 
से हाट हवेली बेच के एक मोटे नगर को 











... लाभ के निमित्त चला परन्तु मार्ग 
फूठिन था सो अपने सुखमाल पन में आके 
कठिनता से हर के रस्ते ही में थक के ,पढ़ 
और चोरों के हाथ माल लुय बेठा ना घरका 
रहा न घाट का । अपिठ्ुठ उसको मुनासिव 
था कि उद्यम करके नगर में पहुंच के और 
कमाई कर के शाहकार ओर सुखी हो जाता 
तो उस का घर से जाना सफल होता यही 
हृष्ान्त हे साधो ' तुमने घर तो छोड़ दिया 
और आत्महित को उत्पन्न नहीं किया और 
काम क्रोध लोभ रूपी चोरों से तप सयम 
रूपी माल लुटा दिया तो फिर तुम्हारे पर 
छोड़े का कया सार हुआ इस से तो घर में 
द्वी अच्छे ये क्योंकि गृहस्पी तो कहाते थे 
ओर अब साधु कहा फे मायाचारी अग्रौत्‌ 








ल्‍- 
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.. सेव के पशुगति उत्पन्न करते हो 


तस्मात्‌ कारणात है साथो ! तुम बच्र पात्रादि 


|| उपकरण का मयांदा परयेनत संचय मत करो 


क्पोंकि साधु का धन, कीड़ी का कण, पंछी 
की रोटी, ओर गृहस्थी की वे टी, अपने काम 
नहीं आती है और ही खा जाते हैं सो तुम 
तो नाहक छोम की पोद सिर पर घर के 
भवसागर में इबते हो । और रसना के वश- 
वर्ती हो के आरम्भ सहित खुचिता चित 
सदोप आहार पानी भोगते हो सो क्‍या 
तुम ने ढकड़े के धोखे ढकड़े ही खाने 
को मुंड मुंडाया है जेसे किसी ने कोई 
रुज़गार कर खाया और तुम ने भेष 
धर मांग खाया । ओर ज्योतिष, वैद्यक 
आदि हमन ठामन कर के पेट भराई तथा 








_ 


_ तो लिया चाहते हो परन्तु दुर्गति से ||, 
न बचोगे क्योंकि यह शेखी तो हे ही नहीं 
कि में तो भेप घारक साध हृ इसलिये इर्गति 
में केसे पच्णा अपिठु मेष से तथा चत्त॒राई 
से तो कर्म निष्फल नहीं होते हैं यया दोश 
घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यो न माया 
संग । सप्प तजी ज्यों कांचली जहर तज्यो 
नहीं अग ॥ १॥ भेष बदल के क्‍या हुआ 
गयो विष्ण कह नाह। व्यमचारिणी पढ़दा 
किया पुरुष पराया माह ॥९॥ सो हे साथो ! 
तुम छोच का करना और शीत ताप का 
सहना क्यों माग के भाड़े खोते हो यथा 
उत्तराध्यन सूत्रम॒ अध्ययन २० वा गाया ४१ 
वीं “ चिरिपिसे सुंढ रूई मविता, अधिरखए 
तव नियमेह्ि भठे, चिरपि अप्याण किले 
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रा न पारए होइह्संपराए” १॥ अस्याथे+, 
धर्णां कारू लगते पासत्था साधु छोच करा- 
व॒ता रहा, परन्तु अथिर है तेहनां महा ब्रत 
अथांत तोड़ दिये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील 
धन संचय के त्याग रूप महात्रत ओर छत्ती 
सक्त आठे चोदस पक्षी के त्रत वेलादि तप 
से ओर रसना के ग्रधी विषय आदिक के 
त्याग से और उभय कार आवश्यकादि 
नियम से भ्रष्ट है ते पुरुष ना घणे वर्षो का 
लोचादि कष्ट का सहना केश रुप है क्योंकि 
नहीं पार पावै ( हू० ) इति निश्चय करके 
जन्म मरण रूप संसार का, इत्यर्थः । सो 
इत्यादि शिक्षा देके संयम में स्थिर करा देवे 
और जो इतने पर भी न माने तो उस का 
भेष उतरा देवे क्योंकि भेष॒ सहित में तो 





( रह? ) 











.। पुरुषों की और भगवान के धर्म की ||' 
भी निन्‍्दा होती दे यया कोई मजृप्य सिपाददी 
की वर्दी पहन कर किसी का माल छटले तो 
लोक ऐसे कहें कि देखो सरकार द्वी छटने 
लग गई और जो बर्दी उतार ली जाय तो 
फिर कुछ करता फिरो सरकार की कुछ वदनामी 
नहीं होती और नहीं तो बन्दना प्ृजना 
छोड़ देवे क्योंकि गुण फी प्रजा है कुछ देह 
की प्रजा नहीं है अपिठ गुरु के चरणों की 
तर्फ ह्वी न देखे कुछ गुरु के खलणों की तर्फ 
भी देखना चाहिये कि शुरु के चलन क्‍या 
हैं परन्तु ऐसे न करे कि दोहा-सोना पीतल 
सारिपा, पीले की परतीत । ग्रन अबगुन 
जानें नहीं, सब से कह अतीत ॥ ६ ॥ 
जेसे अनेरे मूर्ख जन ऐसे कहते हैं कि 











२६१ ) 














.. गधे के ऊपर भगवां कपड़ा पड़ा हो 
तो उस को भी मत्था ठेक लेना चाहिये, 
अपितु ऐसे नहीं किन्तु दोहा-ईषों भाषा 
एपणा, लखलीजे आचार । शणवन्त नर 
। को जान कै, बन्दे बारम्बार ॥ १॥ और 
फिर १३ शआ्रावक रात्री को धर्म स्थान में 
पूर्वक सम्ायक पड़िकमणा करे और सात्री 
का चोविहार तथा तिविहार तथा ब्रह्मचारादि 
| अगीकार करे और फिर रात को सोते पड़े 
नींद खुल जाय तो दुष्ट विचारों में न पड़े 
जेसे कि आह ! फूलाना मित्र क्‍यों न 
| मिला और अमुके वाणिज्य में लाभ क्‍यों 
न हुआ, तथा हे दुश्मन ! तेश नाश होये 
इत्यादि अपितु शुंद्ध विचार करे जेसे कि 
धन्य हो शान्तिनाथ जी, पाश्वनाथ जी और 
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महावीर स्वामी जी, इस प्रकार चौवीसों। 
जिनेन्द्रों की महिमा करे जेसे कि धन्य हो 
शान्ति वर्म प्रवर्चाविक आप तेरे और ओरों 
के तरने को भला रास्ता दया क्षमा रूप वता 
गये सदा विजयी रहो शासन तुम्हांस । 
तथा साधु सती के ग्॒ुर्णों का स्मरण करे कि 
धन्य हो सतजन कनक कामिनी ओर देह 
की ममता के त्यागी वथा शीतादि परिसद्द 
सहने को ज्वांति क्षमण हो ओर में अधन्य 
हू जो जान बह्च के कनक कामिनी के फदे 
में फंस रहा हर ओर हिंसा मिथ्यादि आरम्भ 
की अनये का मुझ जान के फिर समाचरण 
कर रहा हु ओर वह दिन वन्य होगा कि 
जो में आरम्म परिग्रह को अन्त कर्ण से 
कट्ठफ फल का दाता जान के उदासीन हो 


कत्ता जात जता आजा 


.' तजंगा ओर अनुभव आत्म स्वरूप ल्‍ 
सत्या में मगन होके तप संयम में उद्यमवान्‌ | 
हंगा इत्यादि ओर फिर प्रभात समय पूर्वक 
विधि सहित सपायिकादि अद्जैकार करे और 
१४ जो कृपाणी वणजता होय तो परोपकार 
के निमित्त कृसाणादि शूद्र जाति तथा शूद्र 
कत्तेव्य करने वार्लों को उपदेश रुप शिक्षा 
देवे कि हे भाई ! तुमने पूर्व पृण्य के योग 
से नर देह पाई है परन्तु साधु का तथा चर्म 
का अपमान करने के पाप से शूद्र वण में 
जन्म हुआ है तो शूद्र कम अथोत्‌ खेती 
बाड़ी कूआ आदिक अजीविका करे बिना 
तो तुम को सरे नहीं हैं परन्तु निर्देय होकर 
प्ोद पाप तो न समाचरों जेसे कि पराई 
भूमि तोड़ के अपनी न करो और अपनी 
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भूख से प्यास से तथा क्रोध सद्दित घनी मार 
से न सताओ क्योंकि उनके बल की हम 
कमाई खाते हो और फिर ऐसा विचार करना 
चाहिये कि इन पशुओं ने प्र जर्न्म॑त्तिरों में 
माता पिता की ओर ग्ररु की शाहकार की 
तथा उपकारी की नेक आज्ञा भानी नहीं 
ओर उनको दु ख़ दिया और किये हुए उप- 
कार को मेटा तथा साधु कहा के साधु के 
गुण अम्भीकार नहीं करे जेसे कि मन ओर 
इन्द्रियों को साधा नहीं और बैठे बठाये 
गृहस्थियों को घर २ के हराम के दकड़े 
खाये ओर आद्य बेच ९ धन इकट्ठा करा 
ओर ख््री सद्ग से निश्तत नहीं हुए और फिर 
साधु कहा के गृहस्थियों से मत्या टिकवाया 
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। ल्‍ छंत्ती संक्त सिरे कर चुकायाँ नैंहीं 
तथा विश्वास घात अथीत्‌ मित्रे वन के 
अगले का भेद लेके कार्म विगाड़ें । यथा 
मित्र से अन्तर गुरु से चोरी इत्यादि केमों 
से पशु योनि में उत्पन्न हुए हैं और यहां 
नाक छिदाई है और पीठ लदाई है और 
सुख दुःख ताप शीत मूख प्यास पर वश हो 
रही हे ओर दुःख सुख किसी को बताने में 
समथे नहीं हैं सो हे भाई ! ये तो अपना 
पूषे कम फल भोग रहे हैं, फिर तुम इन को 
निर्देय होकर और क्रोध में भर कर दान्त 
पीस कर ताड़ोगे तो तुम को भी क्रोध के 

| वश शायद पशु योनि का बन्धन पड़ जा- 

बेगा और इसी तरह बदला देना पड़ेगा ॥ 

ओर दूसरे बूढ़ी गो वा बूढ़े बैठ आदिक को 


























..' .. मिलते जान के कसाई फे हाय न वेचों 
क्योंकि तुम ने पशु को पहिले वेद वेट की 
तरह पाला हे और उससे काम बहुत लिया 
। है और वह पश्च तुम्हारी शरणागत है फिर ठम 


तत्काल मार देगा तस्माद फारणात पशु का 
कसाई के हाथ न दो और जो देवे तो उसे 
भी कसाई के समान जानना चाहिये अर्थात्‌ 
पश्चु को कसाई के बेचे सो कसाई १ पशु 
को मारे सो कसाई २ मास हाड़ चाम चर्बी 
बेचे सो कसाई १ कसाई की दुकान का 
ग्राहक ( मास खरीदे ) सो कसाई ४ मांस 
पकावै सो कसाई ५ मांस खाय सो कसाई ६ 














श्र बेचे (कसाई को श्र) देवे सो 
७ कसाई को व्याज पे दाम देवे सो ( क- 
साई की अधथर्म कमाई का ) व्याज खाबै 
सो कसाई ८ इति ॥ और ३ तीसरे हल 
फेरते २ जब मध्य में थोड़ासा खेत रह जाय 
तब स्तोक काल अर्थात्‌ थोड़ी देर हल को 
बन्द करो क्योंकि जितने खेत में जीव जन्तु 
होते हैं वे हल से उरते २ मध्य में आजाते 
हैं सो हल के थामने से वे जीव सुखाभिलाषी 
हये २ कहीं २ को भाग जायेंगे ओर तेरा 
इस में ऊछ लम्बा हरज भी नहीं है और 
जो तू निर्दंय हो कर जलदी हल फेर देगा 
तो नाहक उन जीवों के आण छूटने के पाप 
का भागी होवेगा ॥ और ४ चोथे पशु की 
चिचड़ी उतारे विना तो तमें सरता नहीं हे 
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... मारो मत जैसे कि गारे में गोबर में 
वा अगिन में दाव के मत मारो ओर जुँम॑ 


लीख मांगन आदिक जीव को जान के 
बिलकुछ न मारो ओर मारोगे तो अव्वरू 





तो अगले जन्म में तो बदला जरूर देना 
पढ़ेंगा, जेसे कि नर्क में जाके कीड़ों के कुष्ड 
में गरे जाओगे ओर जो तुम ऐसे कहोगे 
कि ये हम फो काटते हें हम इन फो क्या 
' तो फिर हम ऐसे कहेंगे कि हे भाह ! 
इन के पापों से इन को ऐसी ही योनि मिली 
है आर तेरे पापों से तेरे अड् में कीछे 
समान उत्पन्न हुए हैं. फिर ये अपनी उदर 




















.' कटे ही हैं कुछ तुझ जान से तो नहीं 
मारते हैं फिर तू भी इन को एकान्त ठिकाने 
गेर देने का यत्नकर पर तू मार मत क्योंकि 
ये तो अनाथ जीव हैं इन को तो भले बुरे 
की खबर नहीं है ओर तू तो मज्ृष्य है और 
समथे है और परमेश्वर को और प्रण्य पाप 
। को जानता है फिर तु उन गरीब जीवें का 
शिकार करता है ओर ऐसा अन्याग्र करता 
| है कि वे तो तुझे कांटे ही हैं और तू उनको 
जान से मार गेरे हे सो ऐसा न चाहिये 
क्योंकि सुना है कि महा भारत में लिखा है 
कि ॥ यूकामत्कृणदन्शायेयां वन्न वाधिता 
तनः पुत्रवृत परिरक्षन्ति ते नराः स्वर्ग गामिन 
९ और ५ पांचवें जो कहीं खेत क्‍्यारी में 


.. मकान में सर्प निकले तो उसको पकड़ 
फे कहीं एकान्त छोड़ दो तथा ठुम चुप के 
दो रहो वह आप द्वी कहीं चला जायगा 
परन्तु मारो नहीं क्योंकि वह निरफराप है 
तुम फो तो उस ने कुछ कहा नहीं है फिर 
ठुम उस को कैसे मारोगे ओर तुम जो ऐसे 
कहोगे कि सांप हम को खा जाता है तो 


खाता दे देखो जेसे पशुओं में बहुत गरीब 
ओर अच्छी जाति गो की है परन्तु उस को 





( २७१ ) 





. जो कोई 'छेढ़े और दुखावे तो वह भी 
सींग मार के पेट फोड़ गेरती है सो हे भाई! 
दुःखाने से तो सभी दुःखदायक होते हें चाहे 
भले हों चाहे बुरे हों ओर सांप का तो कहना 
ही क्या है उसने तो बुरा स्वभाव पूछे 
पापों से पाया ही है जेसे कि पूर्व जन्म में 
पराई संपत्ति और पराया सुख देख २ आप 
ही आप क्रोध में जला ओर सोकन की 
तरह गुरु के और माता पिता के छिद्र देखता 
हुआ और कड़ वचन बोलता भया और फिर 
दुर्कारा हुआ अन बोलने क्रोध बश ज़हर 
खाय मरता हुआ ऐसे कम से सर्प की योनि 
पाता हुआ है, सो है भाई ! भले के साथ तो 
भलाई हर कोई कर लेता है परन्तु भलाई तो 
उस की सराही जाती कि जो बुरे के साथ 





( '२७६५ ) 








वर, सुना है कि यह है खुदा का घर” “दिलव- 
दस्तावर के हज्जेअकबरस्त । अंज ऋजारां 
काव्या यकदिल बेहतरंस्त” इत्यादि ॥ सो 
अनाय लोक अपने सिर अजाव होने का 
तो होल करते नहीं हैं बलठकि असी खुशी 
गुजारते हें कि यह खरे तथा बहिश्त 
होंगया तो फिर उन को पूछना चाहिये कि 
हे अन्यायियो ! जो असी जम की मोत 
|| मरने से खगे ओर वहिश्त होती है तो फिर | 
मा बाप को और वेग बेटीकोी क्‍यों नहीं 

स्वगे करते तथा आप ही खगवासी क्‍यों 
॥ नहीं होते यथा कृबित्त 'कहे पशु दीन सुन । 
यज्ञ के करेया बीर, होमत हुताशन में कौन 
सी बड़ाई है॥ खगे खुल में न चाह देह 
मुझे जो न कह-ुँ घास खाय रहूं मेरे यही 

















.. हमारी तरद छुल, को चाहते दें ओर 
खाने को खाते हैं और ठंडा पानी पीते हें 
ओर सात धातु की पेदायश से मेद प्रूरित 
मल मूत्र से भरे हुए हें और अपनी जाति 
की स्त्री से काम सेवन करते हैं ओर बची 
बच्चे में प्रीति करते हैं ओर जीवन चाहते 
मरने से हरते हें तो फिर इन के मारने में 
हम को वड़ा दोप होगा क्योंकि सब मर्तें 
में परजीव को पीड़ा देनी वढ़ा अधर्म कहां 
ओर दया यानि रहमदिलली सब मर्तों में 
अच्छी कही है यथा “नघम्म कृज्ज परगत्व- 
कृज्ज, ने प्राणी हिसस्‍्सापर्मअकज्ज” इति 
वचनाव । ओर फार्सी वाले भी औैसे कहते 
हैं कि “दिल किसीका न दुखा अए दिल 
















वर, सुना है कि यह है खुदा का घर” “दिल्व- 
| इस्तावर के हज्जेअकबरस्‍्त । अज बजाए 
| फाव्या यकदिल बेहतरंस्त” इत्यादि ॥ सो 
| अनाय लोक अपने सिर अजाव होने का 
; तो होल करते नहीं हैं बलकि असी खुशो 
' गुजारत हैं कि यह खर्ग तथा वहिश्त 
होगया तो फिर उन को पूछना चाहिये कि 
है अन्यायियो ! जो असी हुत्म की मोत 
| मरनें से खगे और बहिश्त होती है तो फिर 
मा बाप को ओर बेटा बेटीको क्यों नहीं 
सवग करते तथा आप ही खगेवासी क्‍यों, 
| नहीं होते यथा कबित्त “कहे पशु दीन सुन |: 
यज्ञ के करेया बीर, होमत हुताशन में कौन 
सी वड़ाई है ॥ सगे सुख में न चाह देहु 
मुझे जो न कई घास खाय रहूं मेरे यही 


घ 
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नत है यन्नजलो जीव पांवे स्वर्ग सुख दाई है। 
पढ़ें क्यों न आप ही क ,ब क्यों न गेरे बीच 
मोह मत जार जगदीश की दुह्ाई हे ॥१ ॥ 

क्योंकि ठुम तो स्वर्ग ( वहिस्त ) के 
सुर्खो को जानते हो और चाहते हो सो 
ठम की तो (वहिस्त) दोड़ के लेनी चाहिये 
ओर वे पशु तो विचारे गरीव जानवर कुछ 
वीहिस्त को नहीं जानते हैं और न चाहते 
दे तो फिर तुम छोग उन को जूवरदस्ती 
वदिश्त क्‍यों देते हो अपितु कहा है इस 
तरह से वाहिश्त सो है भाई ' क्यों गाफल 


हुए हो जवान के रसिया 2५ काम के 
वधारक ओर मांस के लोभी हो के गरीब 
जानवरों की गर्देन पर छुरी बरते हो और 
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..ः फांस लगी. को भी आह करते हो 
ओर जो इस तरह बहिश्त मिलता तो खुदा 
ने शेरों को हलाल करके वाहिश्त पहुंचाना 
बयों न बताया अपितु जैसे कहां अरे भाई ! 
असे समझो कि “ जो सिर काटे और का? 
अपना रहे कयय, साँई की दरगाह में, बदला 
कहींन जाय ॥ १॥ सो जो शिकार खेलते 
हैं और कुत्ते और बाज जानवरों के मारने 
को पालते हैं ओर गभ सहित पशु जाति को 
मारते हें तथा स्त्री का गर्भ गछाते है तथा 
मुर्गी के अंडे बच्चे को मार खाते हें वे बड़े 
अपराधी होते हें क्योंकि उन की मां का 
कलेजा तड़फता रू जाता है सो इत्यादि कम 
. "करने वाले निश्चय न्के में पड़ते हैं और 
वहां यम यानि फ्रिस्ते उस पाप के करने 





.ः को वैसे ही पशु स्‍ के और आप 
बाज ओर कत्ते वन के फ़ाड २ कर खार्येगे 
और प्र्वक घने दुःख पार्वेगं ओर फिर बहुत 
काल के बाद वे पापी जन नर्के से निकल 
के जेकर मनुष्य होवें तो फिर भी पिछले 
पाप के अंश से रोगी और दद्धी होते हें 
(और उन की स्त्रियों के गर्भ क्षीण हो हो 
' जाते हैं और इत्यादि बहुत वु'ख भोगते हें 
(सो ) दे मिथ्यातियों ! ठुम मिश्यात को 
तजो ओर स्वाह्म ठ॒ल्य परात्म चर्खामिलापी 
जान के दया घट में धारो जेसे गीता का 


वाक्य जेन से मिलता दे “ अर्विसा परमो । 
पर्म इति वचनाव्‌ ” और ६ छो जो खेत में 
चूदे हो जावे तो उन को जहर आदिक की 
गोली देजर न मारो क्योंकि जीव हिंसा का 





( २७९ ) 








. दोष होता है ओर जितनें चूहे मारे 
उतने ही विहारथ की पशु योनि में जन्म 
करने पड़ते हैं और उतने ही कई जम्मों में 
बेद बेटी मरते हैं ॥ 

ओर जो वह कृषाण ऐसे कहे कि हम 
इन चूहों को न मारे तो ये हमारा अनाज 
खाजाये तो फिर उस को ऐसा उत्तर देना 
चाहिये कि है भाई ! जो ते री परालब्ध यानि 
भाग अच्छे होंगे तो चूहों के खाते भी नफा 
हो रहेगा और जो तेरे भाग हीन होंगे तो 
चूहों के भरे से भी घाय रहेगा जेसे 
कि सोका पड़ जाय तथा डोबा पढ़ जाय 
तो खेत में कुछ भी पेदा न होगा तथा खेत 
में चोरी हो जाय तथा आग लग जाय तो 
फिर तू क्या करेगा इससे पहिले ही द्या्‌ 
व 3 रा 





..." कफे सतोप कर, जो तेरा भला दोय 
ओर ७ सातवें किसी के खेत की चोरी करनी 
नहीं ओर रेत में आग लग़ानी नहीं तथा 
पुरानी वाह में आग लगानी नहीं तथा वन 
में आग लगानी नहीं क्योंकि वहाँ बड़त 
जीव अन्त होते हैं वे नाइक मारे जाते हें ओर 
कपास विना झाड़े छोदनी नहीं और होलें 
करनी नहीं क्योंकि उन में अनेक कीडे 
था ही मारे जाते हैं । सो हे श॒द्रजर्नों 
छुम इतने तो मोटे पाप छोड़ो । 








क्योंकि जो किसी वक्त साधु सपान्न पोषे 


औ---्ज--- 


( रद१ ) 














जाय तो खेवा पार हो जाय संगम जाट की 
तरह ओर अपनी स्त्रियों को शिक्षा करा करो 
कि हे ख्त्रि! तुम कूड़ कपट केश की सहिज 
खभाव परता हो ओर अज्ञान के बल से 
“ईंषो में चिन्ता में प्रवृत्त हो और रात दिन 
ही में बीतता है सो तुम से और तो 
सुक्ृत होना मुश्किल है परन्तु रसोई के वक्त 
जो साधु (संत) आ निकले तो उनको भक्तिसे 
यथा श्रद्धा भोजन दे दिया करो जो भला 
तुम्हारा इसी से कुछक निस्तारा हो जाय इति। 

इस रीति से गार्मों में अनजान लोक़ों 
को समझाना वाहिये कि जानकारों ने तो 
शिक्षा धनी सन खखी है पर्तु अनजान 
एक भी समझ जाय तो वहुत छाभ होय 
क्योंकि वह मोटे पाप का त्याग करेगा और 








..ः कारणात धर्मोपेद्श वहुत श्रेष्ठ 
क्योकि वाद्य दृष्टि में जाति ओर वर्ण 
वशेप है परन्तु अन्तरंष्ट अर्थात्‌ ज्ञान कर 
के देखें तो वास्तव में कुछ भेद नहीं है यया 
ज्ञानी कोन ! जो स्वहित जाने । अज्वानी 
| कीन ! जो स्वहित न जानें। अन्धा कोन जो 
अपने अवशुण ओर पराए गुण न देखे । 
' सुनाखा कौन जो अपने अवग्ृण पराये गण 
देखे । चतुर फोन जो मली शिक्षा माने । 
ओर अपने अवग्रुण और परमण प्रकाश करे। 
! मुख कोन जो मली शिक्षा न माने ! ओर 
अपने गुण और पस्मवगुण प्रकाश करे यथा 
| छपे, मानविना एक स्थान रहे । नर ज्ञान 
| वैना चर्चा खोले, पक्ष बिना झगढ़े पल से 











मवसागर में हवने से उद्धार हे जायगा 


! 


( २८३ ) 











.. काज बिना पर घर डोले, कृष्ठ बिना 
नर शब्द करे नर प्रेम बिना लोचन घोले, 
आहार निद्गा में ठीन सदा मूख लछन इन 
पर बोले ॥ १॥ बिना भूख खाय सो मूखे 
॥ २॥ अजीणण पे खाय सो मुर्स ॥ ३॥ 
घना सोय सो मुर्ख ॥ 2 ॥ घना चले सो 
मुख ॥५॥ पघनी देर पेरोंके भार बैठे सो 
मुख ॥ ६ ॥ बड़ी नीति छोटी नीति की 
बाधा रोके अर्थात्‌ दस्त पेशाब का प्रवाह 
शेके सो मुख ॥ ७॥ नीचे को सिर ऊपर 
को पर करके सोवे सो मुखे ॥ ८॥ सारी 


रैन स्त्री सहित शब्या में सोवे आर्थात 
. वबाखार विषय सेवे सो मूखे ॥ ९॥ सोलह 
! | वर्ष की उमर हुए बिना मैथुन सेवे सो मूखे 

क्योंकि बल और विया की हानि हो जाती 








( २८४ ) 


.. ॥१९॥ बुदापे में ब्याह करावे सोः ल्‍ 
॥१२॥ भोजन औओरे भजन करता वात करे 
तथा हसे सो मुर्ख ॥१३॥ चिन्ता मेटता 
बात करे सो मूर्ख ॥१४॥ हजामत करावाता 
वाद करे सो मुर्ख १५॥ विन पहचाने के 
साथ राह चले सो मुख ॥ १६॥ पचक्खान 
लेके याद न करे सो मुर्ख ॥ ९७॥ माता 
पिता और गुरू की भक्ति कर के मन नहीं 
हरे सो मुख ॥ १८ ॥ धनवान से ओर 
पण्डित से वाद करे सो मूर्ख ॥१९॥ तपस्वी 
से वाद करे सो मृर्ख ॥ २० ॥ पराया बल 
| धन रूप विद्या देख के हिरस करे सो मुख 
॥ २१ ॥ हकीम के मिले पे रोग की ब्यया 
सुना के ओपध न खाय सो मृख ॥| २२ ॥| 
| पण्डित के मिले पे मन का सदाय न हरे सो 





. 


... ॥२३॥ सत्युरुष त्यागी साधु की संगत 
पाके त्याग पचक्खान सेवा, भक्ति न करे 
सो मूखे ॥ २४ ॥ सुपात्र के योग मिले पे 
दान न देवे सो मुखे ॥ २५॥ ब्राह्मण कौन 
यथा इलोक । सत्यवादी जितक्रोधः शील 
सत्य परायणः । सनाम आह्मणों मान्य इद्ध 
पुत्रेह भारत ॥ १॥ इत्यादि ॥ अस्याथ 
सच्च बोले जीते काम क्रोध को बह्यचारी 
सत्य धर्म करने में उद्यमी तिस को ब्राह्मण 
कहिये हे भरत ! इत्यथः ॥ 

चण्डाल कोन यथा पाण्डव चरित्रे। “एक- 
वार कह भीम बहुर कहने नहिं पाया। 
चण्डाल वही नर जानिये ओशुण कहे पराया 
॥१॥ मात पिता भये बृद्ध ना वा की टहलछ 
कद । चेडार सोई नर जानिये नारी को 













_ 





_ .. देई ॥ २॥ विन औशण नारी तजे मत्र 
वेद की व्याही । बद्यचारि होकर तजे तो 
कुछ वृषण नाहीं ॥ ३॥ कद मुल फल साय 
पुरूप पर सु ललचांवे । गद दिनों के बीच 
नारि के संग चितलापर ॥ ० ॥ निज पुरूष 
को निनन्‍दना पर सखियन ये जाय | चण्डाल 
सोई नर जानिये चुगली करके खाय ॥५॥ 
दया धर्म को तजे धान कन्या का खावे । 
सहज युद्ध से हरे भेंस गाई हंढ़ ल्यावे ॥8॥ 
साक्ष प्रभात मध्यान में रमे त्रिया के संग ! 
चण्डाल सोई नर जानिये जो करे नेम की 
॥ ७॥ भाजी दे सयोग में सब का 
बुरा मनावे । जो कन्या को हने सो चण्डाल 
कहांवे ॥ < ॥ महिपी छत विनाश दी गो 
सुत विविया होय । चोट लगांवे स्वान के 
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सोई नर जोय ॥ ९॥ हरी दातन 
जो करे बढ गूलर फल खाबे ॥ पघम पथ नो 
चले जोहड में नित २ नहांवे ॥ १० ॥ सदा 
२ पावक्‌ जले करे घना चुकसान । सब रस 
मेल भोजन करे चण्डाल सोई नर जान ॥११॥ 
में बेठे बाहर ताहीं से चुद उठाव । 
बन में करे शिकार गोलिये जीव हनाव 
॥ ११॥ पंचाम्ृत मिलाय करे जिभ्या का 
खादा । ताते लागे महा कम करे सन्‍्तन से 
वादा ॥ १३॥ गुण ही को ओशण कहे 
दगावाज नर जेह । निग्नंथ गुरु को कहें 
झूठ चण्डाल कहीजे तेह ॥ १४॥ गई वस्तु 
जो गई ताह नर कर है झोरा । मद्य मांस 
जो खाय गोखुत करें बिछोर ॥ १५॥ होय 
केश कुटंब में मन में हरषत थाय । यती 
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__ चण्डाल है इस में संक न काय ॥१६५॥ | 
वन दव कूचा देय धर्म हिसा में तोरा । रण 
में चाढे भाज देख दुशभन का जोरा।॥१७॥ 
जो नर वचन को हार ही वस्त अकेला 
खाय । चण्डाल सोई नर जानिये चौरासी 
रुल जाय ॥१ ८ पश्चु तो खर चण्डाल पखी 
तो वायस कहिये। दक्ष कीकर चण्डालू तास 
की छाह न बहिये ॥१९॥ साठ कदम साधु 
रहे दशन बिन सुड़ जाय । चण्डाल सोई नर 
जानिये चहु गति गोता खाय ॥ २०॥ इति 
प्रथम शिक्षा ब्रमम्‌ ॥ १ ॥ 

१० अयथ द्वितीय शिक्षा व्रत प्रारम्भ ॥ 
जोपप द्वितीय शिक्षात्रत दिशावकाशी सो छठे 











































और सातवें ब्त से दिशा का और उपभोग्य 
परिमोग्य का विस्तार सचित और यावज्जीव 
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हे तक प्रमाण किया था सो उस में से दसवें 
दिशा व काशी जत में दो घड़ी से ले के चार 
॥ छः मास लगकी बहुत मर्यादा कर लेवे यथा 
सूत्रम ॥ 
















इति द्वितीय शिक्षा अंतम्‌ ॥ 
११ अथ तृतीय शिक्षा बरत प्रारम्भ: ॥ 

तृतीय शिक्षात्रत पोसो पवास सो 
द्वितीया पंचमी अष्टमी एकादशी चत॒दंशी 
तथा पत्नी के दिन वा जिस दिन बन आवे 
उसी दिन पोपषध सार अथात्‌ एकांत शुद्ध ||. 
| बकान में चारों आहार मैथुन और सावय 
| व्यापार का परित्याग करके सूम्योंदय से 
अगले सूर्योदय तक बेठ रहे यथा सूत्र 
पोसा केरे देव ग़ुह धर्म की महिमा रूप 








_ करे और पदना पदाना सीखना 
सिखाना आदिक पर्मका्य करता रहे 
और जो प्र मन, वचन, काय करके 
नियमादिक में अतिचार वा अनाचार 
लगा हो तो अलोवना करे क्योंकि 
अलोवना तप बढ़ा प्रधान है कि अपने 
अवश्ण अपने मुख से कह देने और फिर 


बुद्धिमान युदृष उस के अपराध बमृजिव 
उसका तप रूप दण्ड दे देवे सो उस तप के 
करने से पाप का नाश हो जावे जैसे कि 
हकीम के आगे रोग की उत्पत्ति बताने से 
उस के वमुजिब ओपधि खाने से रोग जाता 
रहे इत्ययं ओर जो प्रर्वक तिथियों को पोपा 
ब्रत न वन जावे तो पक्षी फो जरूर करे ओर 
जो पक्ती को भी न वन आवे तो चौमासी 





( रेथ१ ) 
















. करे और जो चोमासी को भी न बन 
आवे तो ठम्रच्छरी को तो ज़रूर ही पोषा 
करे क्योंकि वर्ष दिन में एक दिन तो सफल 
हो जाय इत्यरथंम । और दिवस के पडिकमण 
में 8 छोगस्स का ध्यान करे और सत्री के 
पढिक्रमण में २ का ध्यान करे ओर तप का 
विचार करे और पक्षी को ११ का ध्यान करे 
चोमासी को २ पडिकमण ओर २० का ध्यान 
छम्च्छरी को २ पड़िक्मण ४० का ध्यान 
करे ॥ 

इति तृतीय शिक्षा ब्रतम्‌ ३ ॥ 
॥ अथ चतुर्थ शिक्षा बृत प्रारम्भ: ॥ 
चतुर्थ शिक्षा ब्ृत आतिथ्य सविभाग, 
सो तथा रूप श्रमण साधु त्यागी परुष को 





( रश ) 





.ा फ्रासक अन्न पानी देवे परन्ठु ऐसे 
न करे कि * प्रयम जो फ्रासक अथोत्‌ अमि 
आदिक से तथा पीसन कूटन प्रमुख से 
निर्जीव पदार्थ हो चुका है तो फिर उस को 
सुचित फल फल वीज आदिक ऊपर रखना 
अपित न रखे | ओर २ दूसरे छावित वस्तु 
करके क्रासक वस्ठु को ढके नहीं क्योंकि 
जो ऐसे रक्‍्ले तो उस को साधु भद्दा परुष 
के पड़िलाभने की दान लब्धी कैसे होगी 
और उसकी भावना, विनति भी निष्फल 
होजायगी क्योंकि आहार पानी तो सदोष 
स्थान में स्थापित है तो फिर भावना कहे 
की माता है विप मिश्लित पक्‍वान्न से मित्र 
(के जिमानेकी इच्छावत्‌। तो फिर आवक 
की उपयोग चाहिये कि छत्रित और अचित 
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.ः को इकठ्ठी पास अड़ा के न रक्‍खे। 
ओर ३ तीसरे साधु की मिक्षा का वक्त बीते 
पीछे भावना भावनी, सो कालाई कम्मे दोष 
हैं क्‍यों कि समय पर भावना भावे तो 
शायद सुफल भी होजाय और बिना समय 
तो अकाल में मेष मांगनेवत्‌ है। और चौथे 
४ जो ग्रहस्थी आप एकान्त वेग हो तो 
प्रमाद के वस होके दूसरे को आहार पानी 
देने का काम न सोंपे अपितु आपकही देवे 
क्यों कि आये देश कुछ आदिक की सामग्री, 
बिना सुपात्र दान की योग वाई कहां परी 
है इत्यथः। और ५ पांचवें आहार पानी देने 
के पहिले वा पीछे अहंकार न करे जैसे कि 
में बड़ा दाता हूं मेरे तुल्थ ओर यहां कौन 
दाता है, हे खवामी नाथ ! जो आप को 


७+>...+----++++“-+++.+ >>“ ++++++५++--+__ 


सो ) इस रीति से जैनधर्म की प्रभावना 
होती है ॥ 
इति चत॒र्य शिक्षा बृतम्‌ ॥ इति १९ अत 
सामान्य भाव समाप्त ॥ 


ने यह प्रृवंक कृषन कौन 
अपेक्षास इस भ्न्य में लिखे हैँ तो उसको 
यह उत्तर है ॥ 
उत्तरम-ओरे भाई ' दम तो सूत्रों के नाम, 
पूर्वक कथन के साथ ही लिखते चले आये हैं॥ 
पूवपर्ती-सूत्रों में तो इस रीति से कथन 
नहीं है ॥ 





( रध्प ) 


.. पक्षी-भरे ! तुझे समझ नहीं 
पड़ता होगा क्‍योंकि सूत्रों में तो संक्षेप 
। मात्र सूद्धाथ है और मेंने कुछक वादर करके 
बात रूप लिखा है । तदूपि कोई सावद्य 
वचन आदिक तथा सूत्र के न्याय वाक्य 
उत्थापक्‌ रूप तथा सूत्र को दृूषण भूत कथन 
उपयोग सहित अथोत जान के तो लिखा 


. | नहीं है। और जो मेरी भूल चूक से यत्ि- 
चित्‌ न्यूनाधिक लिखा गया हो तो बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष कृपा करके शुद्ध कर लेवें और 
मेरी अव्यबुद्धि को देख कर भूल चूक माफ 
कर देवें इति हेम । और कई एक पुरुषों 
को, प्रचलित विविध प्रकार के मतों को 
देखकर ओर कई तरह के भ्रम जनक वाक्यों 
की सुन सना कर यह संदेह उत्पन्न होरहा 
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कि सनातन धमाठयाथी जन पट्टा वली 
किस तरह है ” सो उन से इस सन्देद को वृर 
करने के लिये २४ अवतारों के ६ बोल 
सहित नाम लिख कर पट्टाली लिखते हैं - 


तीर्घधकरनाम 

१ शख्ुपमदेबजी 
२ भजितनाथजञी 
३ समयपनाथजी 
थे अमिनस्तृद्धी 

५ सुर्मातिभायद्धी 
३ प्मम्रमुझी 

७ घुपाश्बेनायञ्ी 
८ अ्रीचन्द्रप्रमुजी 
९. सुधिघिताथजी 
२० शीतखछमायद्धो 
११ भयांसतायजी 
१२ बासुपूम्पजी 
१६ घिमछनाथडी 
१७ भमम्तनाथजी 
१५ भीघमनाथशी 
१६ एास्तिनापऊकी 
१७ कुंथपनाथञी 
शूट भरिगाथसी 
१९, श्रीमछिनायथडो 
२७ मूनिश्तुद्धक्त डी 
२१ भमिनाथजी 
शए भेमिनाथमञी 
र३ पाश्यनापरली 
२४ मदाधीशफी 


जम्मगगरी 
घर्मीतागगरी 
सयोध्यागगरी 
आवस्तीशगरी 
अयोष्यागगरी 
अ्यांष्यानगर्य 
कौशांबदीनगरी 
घारयणससीनगरी 
आम्त् पुरी नगरी 
फाकस्दीनगररा 
महिसख्पुर 
सिंदपुरी 
फपापुरी 
फाम्पिसपुर 
असपाध्यानगर 
रचपुरीगगर्त 
गंजपुर 
गजपुर 
गजपुर 
मियछानगरा 
बगाजगुद्दीसगरी ] 
मयुषावगरशी 
सोरीपुर 
जाष्पणप्ती 


सथणियर्कुडइतगर 


धर 


पिताबाम 
नामभिशजा 
जखिंतधाजुरशाणा 
जितगारियजा 
सयध्राजा 
मेघरथराजा 
अीधभरराजा 
प्रठिप्त राजा 
महासे मराजा 
सुभीषराजा 
इदरपरामा 
बिप्शुराजा 
बसुपृज्य राजा 
कुतवम राजा 
सिदसेनराजा 
भाचुद्यजा 
विश्वसेगराजा 
स्षप्राजा 
उघुद्शनरपाजा 
कूम्मराजा 
सुमिचराजा 
पिज्परशाजा 
सघमुद्रधिजरप 
शश्वसेनराजा 
सिज्ाथंशजा 


मातानाम आयुर्मान 
मरुदेवी <४लक्षपूरव 
सिद्धाथोरानी ७२लक्षपू्े 
सेनारानी ६०लक्षपूे 
सिद्धार्थारानी ५०छक्षपू्ये 
मंगलारानी. ४०लछक्षपु्वे 
झुलीमारानी ३०लक्षपूव 
पृथ्वीमाता २०्लक्षपू्वे 
लक्ष्मणरानी १ *लक्षपूर्े 
रामारानी रलक्षपूर्य 
नन्‍्दारानी १लक्षपूचे 
विष्णुरानी <४लक्षवर्ष 
जयारनी. ७रलक्षवषे 
इयामारानी. ६०लक्षच्ष 
ख़ुयशारानी ३०छक्षपू्व 
शुब्त्तारानी १०लक्षपूव 
अचिरारानी  १लक्षचर्ष 
श्रीरानी ९५हजारवबष 
देवीरानी <४हजारवर्ष 
प्रसावतीरानी ५५दज़ारवर्प 
पद्माचती ३०हजारवपष 
विप्रारानी १०हजारवर्ष 


शिवादेवीरानी १दजारव्ष 


यामादेवी 


१००वर्ष 


जिसलादेवी ७रवर्ष 


अन्तरकारढ 


५० लाख फिरोडसागरका अन्तर 
३० लाखकिरोड्सागर 
१० लाखकिरोडसागर 
९ लछाजफिरोडसागर 
९० दृज़ारकिरोडसागर 
९, हजारकिरोडसागर 
९ सोकिरोडसागर 
५० किरोडसागर 
९ किरोडसागर 
१ किगोड्सागर६६२६०००वर्षऋन 
५४ सागरचुथाईंपल 
३० सागरपोणपल 
९ सागरचुथाईपल 
४ सागरचुथाईपरक 
३ सागरचुथाईपरलू 
, ॥ अद्धंपछ 
चुथाइंपल१ हज़ारकिरोडवर्षऊन 
१ हज़ारफिरोडवर्ष 
५४ छाखचर्ष 
६ छाखचर्ष 
५ पांचछाखवर्ष 
<३७५० वर्ष 
२५० बे 
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5 महावीर स्वामी जी के पाट | | 
* अ्रीछुपम स्रामीजी बीरमो्नात्‌ु_ २० पर्षे मोक्ष 
२ श्री जम्पू स्नाभीमी ६४ धप पीछे मोस़ 
३ प्रमा स्मामीजी ७८ बर्ष पीछे २७ में देव छोड 
| ४ इार्य्पप्षक्तागी ९८ पर्पे देशछोक 
५ यशोभद्र स्त्रामी ? ४८ बर्षे देभसोक दो पाट साथ 
। ४६ सेमृत पिजय १५६ बर्ष वेवलोक गया 
७ अद्रबाहु स्त्रामी १७० पघ॒र्प देबठोक गया 
< स्पृश्नमद्र स्वामी २१५ बर्षे देबछोक़ गया 
| ६ आप महागिरिमी २४५ भर्पे देमठोकू गया 
१० प्र्सनातह स्पामी १०३१ बर्षे दशछोक मया 
१९ सुप्र्ण स्लाम्रोमी ३१२ रर्पे देषह़ोक गया 
*२ बीर स्त्रामी भी ३७६ बर्ष देबलोक गया 
| १३ स्छांदस स्वामी ४०६ पर्ष देवडोक गया 
१६४ मिवघर स्वामी डपआ बर्ष 

१५ आय समर स्तामो «०३ पर्षे 

१६ नदिस्त घवामी ५६१ बदर्ष 





। १७ नागहपएतवि स्वामी ४६८४ पर्प 


हल 





( ३०१ ) 





















पर रेबंत स्वामी ७१६ वर्ष 
१९ सिहगण स्त्रामी ७८७ पर्पे 
२० स्थॉिलाचार्य ८१४ वर्ष 
२१ देमबंत स्वामी <४८ वर्ष 
२२ नागजिन स्तरामी ८9५ वर्ष 
गेषिन्द स्वामी ८७७ वर्ष 
२४ भूतदिल्न स्वामी ९१७ बर्षे 
२५ छोहगण स्तरा्ी ९४२ वर्ष 
२६ द्विषगण स्वामी ९६० वर्ष 


२७ देवट्रीक्ष मासमन ९७५ श्री महा- 
बीर स्वामी जी के ९८० वृष पीछे सूत्र 
कृयपादि की लिखित हुई वेकम सम्बंत्‌ ५१० 
के अनुमान में और टीका संबृत्‌ ११२० 
अचुमान में वनाई गई है॥ २५ वीरभद्र 
सामी । २९ शैकरमद्र खामी । ३० यशोमदर 
स्वामी । २१ वीरसेन भद्र । ३२ वीस्माम सेन। 


ल्ज्स्ल्््शिययििफिि------- 





ः जयसेन । ३४ हरिपेण । ३५ जयपेण ! 
३६ जगमाल । ३७ देवर्पि | ३८ भीमर्पि' । 
१९ कमाजी । ४० राजर्पि । ११ देवसेन । 
३२ दैकर सेन । ४३ लक्ष्मछाभ | ४४ 
रामपि। ०५ पद्मसरि । ४६ हरिसेन | ४७ 
कुृशलद्च जी । ४८ उबवण ऋषि | ४९ 
जयपेण । ५० विद्या ऋषि । ५१ देवर्पि । 
५२ शूरसेन । ५३ महाशूरसेन । ५४ 
महासेन । ५५ जयराज । ५६ गजराज ।! 
५७ मिश्रसेन जी । ५८ विजयसिंह ऋषि 
'सवत्‌ १४०१ में जाति का देवड़ा । ५९ 
शिवराजपिजी संवत १४२७ में जाति क- 
लूवीं, पाटनका वासी । ६० लालजी, जाति 
का वाफणा, मानस का वासी सवत्‌ १०७१। 
। ६१ ज्ञानजी ऋ्षिजी संवत्‌ १५०४ जातिका 
4 3 पड 
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( ३०३ ) 
.. सेर डना वासी । ६१ भाणुदछूनाजी 
भीम जी, जेगमाल जी, हसेन आदिक ४५|| 

| पुरुष छोंके के उपदेश से हुए संवत्‌ १५३६१ 
ओर तस्मिन्‌ काले भस्म ग्रह उतरा । ६३ 
रूप जी । ६४ जीवराज जी । ६५ भावसिह 
जी । ६६ लघुवरसिह जी । ६७ जसवन्त 
जी । ६८ रूपसिंह जी । ६९ दामोदर जी। 
७० धनयाज जी । ७१ चित्यामणिजी । ७२ 
क्षेमकर्ण जी । ७३ धमसिह जी। ७४ ना- 
गराज जी । ७५ जयराज जी ऋषि मिरि- 
धरजी प्रमुख और भी कई हुए और बजरंग 
यति का चेला लवजी उन दिनों में यतियों 
की क्रिया हीन देख के यतियों को छोड़ के 
शास्त्रोक्त किया करके जयराज जी के पाट 
बैठे सो उन्हों को प्रतिपक्षी लोग हुंडिये 





( है०४ ) 










.। 

' कहने लग गये सवत्‌ १७२० अनुमान में । 
! ७६ ऋषिलव जी । ७७ ऋषि सोमजी । ७५ 
ऋषि हरिदासजी । ७९ ऋषि बूंदाबन जी। 
<० ऋषि मंवानिदास जी । <९ पूज्य मछू- 
कृचन्द जी । ८२ पूज्य महारसिह जी सवत 
१८६९ में सघारा असोज शरुदी १५ सीश्े 
कातिक वदी * प्रभात समय १६ दिने <३। 
पूज्य कृशाहूचद्‌ जी । 5४ ऋषि छजमल 
जी । <५ ऋषि रामलाल जी । <६ प्रज्य 
श्री अमरसिह जी सवत्‌ १८९८ वेशाख वदी 
२ दीक्षा ओसवाल जाति अग्रतसर के वासी 
आचायपद स० १९१४ शहर इन्द्रपस्थ यानि 
दिल्ली मे । देशान्तर मांहरेघण गद हस्थी की 
तरह विचरे जिन वर्म दया मार्ग बहुत 
प्रकायया, मद्दा प्रतापषी घणें साधु जन के 


( हे०५ ) 



















.. से संयम पाछा संवत्‌ १९३८ में देव- || 
लोक अमृतसर नगरे आपषाढ़ वदी २ द्वितीया 
को । <७ पूज्य श्री रामबरुश जी महा- 
त्यागी वेरागी पण्ठित राज शहर अलवर 
के वासी जाति का ओसवाल, दीक्षा, शहर 
जेपुर, आचार पद शहर कोठला, संवत्‌ 
१९३९ ज्येष्ट वादि ३ को फिर २१ दिन पीछे 
देवलोक ज्येष्ट शुदि *मी, को । <५ पूज 
श्री मोतीराम जी, जाति के क्षत्री, महा 
क्षमावान्‌ दयावान्‌ पूज पद संवृत्‌ १९३९ 
शहर मालेरकोटला मध्ये ॥ संवत्‌ १९५८ 
कातिक मासे देवलोक शहर लोध्याना मध्ये 
८९ पूज्य श्री सोहणलालजी जाति के ओ-||' 
सवाल दीक्षा सेंवत्‌ १९३३ मगसर मासे 
महाप्रतापी बाल बअह्ाचारी जुगराज पद 
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. १९५१ चेन्र मासे प्रज्य पद संवत 
१९५८ मगसर सुदि ९मी गुरु वासरे ॥ 
जो कोई पर्व पक्षी ऐसा प्रश्न करे ॥ 
प्रभू-तुम कितने सुत्र मानते हो जिन 
के अनुसार तप संयम पालते हो ? 
उत्तम-हम ठादशाग वाणी को मानते 
हैं, (सो) ११ ग्यारह अढ्ठ और बारहवा अब 
हष्टे वाद॥ और इसी द्वादशांस को समवा- 
यांग सूत्र तया नन्दी सतन्रादि में “गाणिप- 
ड्रगा” अथोत्‌ आचार्य्य की पेटी, कहा है, 
सो ११ अंग तो वर्तमान अर्थात्‌ अब देँ 
(सो) १आचारांग, २ सुअगढांग, ३२ गणाग, 
2 समवायाग, ५ विवद्मप्रन्नप्ती, ६ ज्ञाता 
धरम कथा, ७ उपासगदशा, ८ अन्तगढ़दशा, 
९ अणुयोववाईदशा ९० प्रश्न व्याकरण, 


। 





( ३०७ ) 

























... १ बिवाग, इति ११ अगनाम ॥ ओर 
१२ बारहवां जो दृश्वाद अंग है. तिस के 
सूत्र असंख्यात हैं सो इस काल मेँ विलेद 
होचुका है परत जो दृष्टि बादमें से अब ओरे 
और बुद्धि प्रभाण उववाई आदिक २१ इकीस 
सूत्र जिनकी आदि मध्य अत का स्वरुप 
(११ अग से मिलता है सो उन को हम 
मानते हैं क्योंकि नन्‍दी सूत्र में कहा है, 
कि देश पूर्व आमिन्‍्ह वोहे समस्‌त्री 
इत्यादि । तस्मात्‌ कारणात्‌ जिन भ्रंथों में 
१०पूवेऊ ने पाठ कत्तो का नाम और साल 
का नाम हो सो सम्पूण सम सूत्र ल्‍ 
। माना जाता है ॥ ओर फिर ऐसे भी है कि 
जैसे उत्तराध्ययन सूत्राध्ययन ३ तीसरे गाथा 
< आठवीं, माणुस्स विग्गई लद्स्‍ु, सुइंधम्मस्स 


( ११० ) 






.._ तो निरुजन निराकार जो होगा सो 
कुछ नहीं करेगा क्योंकि वह आकाशवत्‌ है, 
सो करने घरने की शक्ति तो आकार वाले 
को दे निराकार को फुसरना नहीं और दूसरे 
जव खसिद्ध है तो फिर सृष्टि रचने का और 
खोने का परिश्रभ क्यों उठे ओर क्यों 
प्राणियों को छुख दु ख की उपाधि में गेरे 
और जो ऐसे कहोगे कि छुख़ हु ख़ उन के 
कर्मो के बमूजिव देते हे, तो उन के कम 
रहें फिर इश्वर को क्‍यों मानते हो इत्यादि 
तथा संवेगी लोग कहते हैं याने जेन तला- 
दर्श ग्रन्थ भें आत्मारमजी ल्खिते हैँ कि 
आवश्यक में लिखा हे कि चेड़ा राजा की 
छठी वेटी सुज्येश नाम थी उस ने ऊुमारी 
मे ही योग धारण किया था फिर उ्से| 

















( र९९ ) 




















. तप करती को देख कर पेढाल नाम 
| सन्यासी ने व्यामोह करके विधा बेल से 
उस की योनि में बिना मैथुन किये ही वीये 
सेचार कर दिया फिर उस में से सत्य का 
। पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम सत्यकी 
खखा और लिखा है कि सत्यकी अबृत्ति 
समदृष्टि श्ावक हुआ ओर महावीर जी का 
परम भक्त हुआ है और फिर रोहणी विद्या 
साथी और उस विद्या ने उस के मस्तक में 
को प्रवेश किया इस लिये वहां तीसरा नेत्र 
हुआ है फिर उसने अपने संन्यासी पिता को 
मार दिया था कि इस ने कुमारी कन्या की 
निन्‍्दा कराई थी, इस लिये वह रद (नाम) 
कहाया और फिर काल दीपक विद्याधर को 
समुद्र में विद्या खोस के मार दिया ओर आप 























दुल्हा, जसुच्चा पड़िवज्जण्ति, तवे खसन्ति || . 
महिंसय॑ ॥ १॥ अस्पार्य -- 

इस गाया में ऐसा भाव है कि मलुष्यः 
जन्म तो प्राणी ने पाया, परन्तु वर्म शास्त्र 
का सुनना दुलेंभ है, सो धर्म शास्त्र फौनसा 
कि जिस के छुनने से थ्रोताजन अगीकार 
करे । १ तप २ क्षमा ३ दया ये ३ तीन 
पदार्य अज्ञीकार करने की अमिलापा होय, 
९ क्योंकि जैसा शास्त्र भें कथन होगा 
वैसाही श्रोताजन अर्थोत्‌ छुनने वाले का 
भाव होगा तस्मात्‌ कारणात्‌ ऐसे जानों कि 
धर्म शासत्र वही हे कि जिर्से तप क्षमा ओर 
दया का कयन प्रधान है ओर जिसमें इन 
का लोपन है वही कशास्र जानों सो जो 
वेद, पुरण भागवत, रामायण, व्याकरण 








( रे०९, ) 


.._ आदिक और मतों के शाख्र हैं उन 
में भी जो तप क्षमा दया का वर्णन है सो 
स्व प्रमाण है और उस कृथन को शास्त्र ही 
मानते हैं अपितु शास्त्र का सार यही है । 
यथा रंडोक, अशदश पुराणानि, व्यासस्य 
वचन द्वय, परोपकारेण पुण्यअ्च, पापश्च 
परपाडनम! ॥ १॥ अस्याथः सुगम +-- | 
सो हे बुद्धिमानो ! विचार के देखो 
कि इस में पक्षपात्‌ की कौनसी बात है परन्तु 
हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं कि जैसे 
कई एक मतान्तरी ऐसे कहते हैं कि इंश्वर 
निरञ्न निराकार ज्योतिः स्वरूप है और 
फिर कहते हैं कि वही सृष्टि को स्चता है और 
वही खो देता है ओर वही सुख दुःख प्राणियों 
को देता है ॥ उत्तरम सो नहीं, क्योंकि १ 





( ३१० ) 


. तो निरत्जन निशाकार जो होगा सो 
कुछ नहीं करेगा क्योंकि वह आकाशवत है, 
सो करने घरने की शक्ति तो आकार वाले 


खोने का परिश्रम क्‍यों उठावै ओर क्यों 
प्राणियों को सुख वु ख की उपाधि में गेरे 
और जो ऐसे कह्ोगे कि सुख दु ख उन के 
कर्मों के वमाजिव देते हैं, तो उन के कम 
रहें फिर ईंधर को क्यों मानते हो इत्यादि 
तथा संवेगी लोग कहते हैं याने जेन तल्ा 
| दर्श ग्रन्थ में आत्मारामजी लिखते हें कि 





ने ही योग धारण किया था फिर उसे 


( रे११ ) 


_ तप करती को देख कर पेढाल नाम 
सेन्यासी ने व्यामोह करके विया बल से 
उस की योनि में बिना मेथुन किये ही वीर्य 
संचार कर दिया फिर उस में से सत्य का 
पुत्र पैदा हुआ ओर उस पुत्र का नाम सत्यकी 
कखा और लिखा है कि सत्यकी अबृत्ति 
समदृष्टि आवक हुआ ओर महाबीर जी का 
परम भक्त हुआ है ओर फिर रोहणी विद्या 
साथी ओर उस विया ने उस के मस्तक में 
को प्रवेश किया इस लिये वहां तीसरा नेत्र 
हुआ है फिर उसने अपने संन्यासी पिता को 
मार दिया था कि इस ने कुम्रारी कन्या की 
निन्‍्दा कराई थी, इस लिये वह रद्र (नाम) 
कहाया ओर फिर काल दीपक विद्याधर को 
समुद्र में विद्या खोस के मार दिया और आप 





( ३१२ ) 


. चक्रवर्ती हुआ फिर तीन सन्ध्यामें सवे 
तीर्थ प्रतिमा को भेट आता रद्दया वहां इ्ध 
ने महेश्वर नाम दिया ओर विद्या के जोर 
से प्रच्छन्न होके सेकड़ों कृमारियों से मैथुन 
सेवता रह्या और उज्जेन नगर के चन्द्र परचोत 
राजा की शिवादयी पटरानी को छोड़ सब 
रानियों से मेशुन सेया और उज्जैन की 


रहने वाली उम्मा वेश्या के आर्धीन कामा- 
सक्त रद्द तो फिर राजा ने खबर पाकर वेश्या 
को विश्वास देकर उसका अच्छी तरद्द से 
सब भेद लेकर उम्मा समेत उसे मार दिया 
और उसकी विद्या उसके नन्दीस्वर चेले 
में प्रवेश क्शी और उसने लोकी फो ठसकर 
अपने ग्ररु के उम्मा सहित मेथुन की प्रजा 
कराई भी लिखी दे, इत्यादि ॥ सो दे बाकि 





( हेश्३ ) 


.ः 
_ पुरुषों यह कथन तुम्हारी समझ में।' 
सनातन सूत्रों के न्याय सत्य माद्म होता 
है १ अपितु नहीं,यादि नहीं तो फिर क्‍या 
कहना चाहिये कि वाह जी वाह सेवेगी ।॥| 
खूब बीर जीके भक्त प्रतिमा पएजक सम 
हृष्टि श्रावक लिखे हैं क्योंकि जब सत्य से तो 
पेदा हुआ ओर महाबीर जी का भक्त था 
तबतो ऐसे कीतुक करे कहते हो और जो 
हराम का तथा अभक्त होता तो क्या जाने 
क्या कोतुक करे लिखते ॥ सो हे मताव- 
लम्बी ! हम तुम को प्रीति से पूछते हैं कि 
तुम्हारे बड़ोंने ये करिपत कहानियें सुनी 
सुनाद आवश्यक सरीखे उत्तम सूत्रों में 
कलकू रूप क्यों लिखीं और तुमने क्‍या 
समझ के पक्ष के घण पणाट में प्रमण करली 








_.- तुम भी तो अकल के रूह देखो से 
कि जो महावीर स्वामी का भक्त था तो ऐसे 
पूवेक कत्तेब्य कैसे समव है ओर जो ऐसे 
निकम्मे कम करने वाला था तो महावीर 
स्वामी का भक्त केसे कहा इत्यादि तस्माव 
कारणात्‌ जो ग्रन्थों में सन्नों से अमिलित 
कथन हें वह बुद्धिमान पुरुषों को निर्णय 
केर विना कदाचित प्रमाण करने नहीं 
चाहिये और जो सनातन सूताउसार किसी 
भी अथ में कृथन होय सो तहत प्रमाण करो | 


इति दितीयो माग समाप्त । 

पत्तचम्या अरुवासरे सितदुले कृन्यार- 
वोवेक्मे, वेदाव्प्यक्न विधो विधोतमनसा 
ज्ञानस्यसंदीपिका । सत्यासत्य विवेकेताविर- 


5 जल 723 ला कम मत अमर मत कट 








डे सत्यासतीनांसताम, भृयात्सवाहताय 
नित्यममला श्रीपाबेतीनांकृतिः ॥ १ ॥ श्री 
कुजजलालपद पड्ुजलब्धवोधः संशोधन परि- 
चकार विचार प्ूर्वम्‌ । अज्जान्धिनन्दविधु 
संभित वेकमे5ब्दे, ग्रन्थस्यकज्चिदिहदोष 
लवंक्षमध्वम्‌ ॥॥ २॥ 
इति श्री सनातन जेन धर्मोपदेशिका 
बालब्रह्मचारिणी आर्या श्री पाबंती 
सती विरचितों ज्ञानदापिका 
जैन ग्रन्थः समाप्तः ॥ 

॥ शम ॥ 





( ३१५ ) 








सत्यासतीनांसताम, मूयात्सवोहताय 
नित्यममला श्रीपावेतीनांकृतिः ॥ $ ॥ श्री 
कुज्जलालपद पड्ुजलब्बवो धः संशोधन परि- 
चकार विचार पूर्बण्‌ । अज्ञान्विनन्दविधु 
संभित वेकमे5दे, अ्रन्थस्यकज्चिदिहदोप 
लव॑क्षमध्वम्‌ ॥ २॥ 


इति श्री सनातन जेन धर्मोपदेशिका 
बालब्रह्मचारिणी आर्या श्री पाती 
सती विरचितों ज्ञानदिपिका 
जैन ग्रन्यः समाप्ः ॥ 
॥ शम 


विशाल. कक की 


_॥ अशुद्धि शुद्ध पत्रम ॥ 
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# ग्रार्थना # 


| सवजजेनी भाइयों को विदित हो कि दूसरी 
(2 वार यह पुस्तक ज्ञानटीपिका ५०० प्रति छपा 
£2 या, और हाथों हाय विक्रय हो गया था अब 









* उत्तम अतरों में उपवाया है । अब सब स यह 
38 प्रार्थना है, कि हर एक भाई अपने ३ नगर. 
है तया अन्य देशों में इस पुस्तक का अचार करें। ८ 
५ दास 
मेहरचन्द, रुद्रमणदास 
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मालिक सस्क्ृत 30205 








